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प्रस्तावना 


रत में जो महापुष्प हुए हैं उनके प्रति मेरी सदेव अपार श्रद्धा रही है ॥ 
उन महाएुद्पों मेसेही पक स्वामी केशवानन्द जी हैं जो भारत भूमि के शिक्षा 
सन्त स्वामी केशवानम्द, एक महाप्रयाण युग प्रवर्तक, युग दृष्टा थे | ये एक महुएत्‌ 
करमयोगी थे । उनका भौतिक शरीर पचभूतों मे विलोन हो गया है परन्तु उनका यश 
शरीर अजर और अमर है। 
* बह मरता नही जिसकी छूवी हो बावी, वह गायतर नही जिसका हो जिकर हाजिर । ५४ 
स्वामी केशवानतन्द सम्राज सुधार, शिक्षा प्रसार दलितोद्धारक, अद्धुनोढार, 
रूढि उन्मूलन, नारो वल्याण एवं समाजोत्थान के कार्यत्रम मे सततु निरत रहे । 
उन्होने नव-जागरण ना शव फूंका एवं ग्रामोत्थात का आन्दोलय चलाया। समाज 
उनका बिरकऋणी एवं कृतञ्ञ है उन्होने एक आदर्श तपस्वी का तप्रोमय, विध्कलक 
जीवन जीया । 
उसका ध्येय था, कार्य वा साधयामि, शरीर दा पावयामि” । अपने जीवन 
के अन्तिम क्षण तक वे वायरत रहे । जीवन मे एवं मरण में, वे कबीर का यह कथन 
साथंक कर गये -- 
“जो चादर सुर नर मुनि ओढी, ओढ के मेली कीनी चदरिया। 
दास बथीर जतन तें ओढो, ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया ॥ 
हजारों साल नगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। 
बडी मुश्किल से होता है, चमन, से दीदावर पेदा )॥ 
बह उस कीटि के सन्त थे जिसकी सदेव यह कामना रही है 
न ध्वहमू कामये राज्यम्‌ न स्वरयंस ने पुनर्भम्‌ । 
कामये दु ख तप्तानाम्‌, प्राधितामातिनाशनम्‌ु ॥ 
अर्थात्‌ न बह राज्य चाहते थे, न स्वयं सुख और ने पुनर्जन्म प्राप्त करमे वी 
हो उतवी इच्छा थो । वे तो दुखी लोगो के कप्टो को दुर करने वे लिए ही सर्दव 
कामना करने के लिए ही सर्देव कामना करने वाले महापुरुषो में थे । 
केशव तुम्हारा चरित स्वय ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय सहज सभाव्य है।॥ 
लेखनी धन्य होती है -- 
स्वामी जी ने केवल कामना ही मही की। इसके लिए आजन्म कठोर श्रम भी 
किया, कभो अपने जिए बुछ नहीं चाहा--चाहा यही कि लोगों वा बज्ञाम दूर हो 
जाए, वह सच्चे देश भक्त बने, कोई रोग शोक उन्हे नही व्याप । वह भारत की नई 
पीढ़ी को सच्चरित, शिक्षित और देशभक्त बनाने व कार्य से बकेले जुटे थे । 
शहीदो की चिताओ पर लगेगे हर वर्ष मेले । 
वतन पर मिटने वालो वा यहो बाकी निशा होगा ॥ 


डॉ० डो० सो० सारण ने नये तथ्यों और खोजो के आधार पर पुस्तक 
(एशिखरूर घोड़े समय में एक वमो को पूरा किया है । अत वे बधायो के पात्र हैं । 


++डॉ० ज्ञानप्रकाश पिलानियाँ ।॥ ?ए 5 


लेखकीय 
युग पुदंध की अमर कहानी “ 


बहू विराट व्यक्तित्व जो हिमालय के समान उच्च, सागर के सभान गहरा, 
गगा के समान निर्मल आकाश के समान व्यापक, घरती के छान त्चचल और पहाड़ के 
समान स्थिर थ अबाध्य था, मेरे क्षद्र हाथों में पमी यह सूक्ष्म लेखनी आज उस 
विराट का सम्पूर्ण व्यक्तित्व बाँध पाने मे असमथता सी महसूस्त कर रही है-+ 

घरतो सब बागद करू, लेखनी संद बबराय | 
सात समुद्र स्याही करू, वेशव गुण लिख्या न जाय ॥॥ 

धय है यह घरती मरूभुमि, एवं भारत माँ जिसको फोख से केशव जैसे 
लाल उत्पन हुए । 

जिस प्रकार सूथ कभी नहीं बताधा कि वह कौत है ? वया है ? सागर कभी 
नहीं कहता, उसमे अक्षय रत्न भण्डार हैं ओर हीरा कभी नहीं बोलता कि उसका 
मोल वया है उसी प्रकार युग पुरुष स्वामी केशवानन्द जी महाराज से अपने जीवन के 
सम्दाध में कप्ती नही बतल्लाया ने अपने बारे मे स्वय लिखा ओर न लिखने की 
किसी फ्लो हजाजत दी । लेकिन वे एक ऐसे प्रकाश स्तम्भ बन गये थे जिनवी और 
जमाना ताकता रहता था । प्रस्तुत पुस्तक महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करन वाले 
सोभाग्यशाली लोगों फो आश्चय मिश्रित स्मृतियों स्वामों जी घी रचनाओ-के अब 
लोकन, सामयिक प्रकाशनों एवं उनके कम स्थलो से मिली आलोकिक अमुभूतियों के 
आधार पर सामय्यन्रिसार तेयार की गयी है । 

अरब सागर की यहन गहराइयों से मुक्त हो मानव सभ्यता का पालना 
यनी थोर पुन प्राकृतिक अभिशाप से वेदों की स्वष्तिल भूमि मरुधरा हो गयी। 
महंघर बानि घुली दुणो का महासमुद्द, जहाँ नमी विहौन घूल, महासागर की बनती 
दिगडती लहरों के मानिद ऊबड शावड दिलों वा एक ऐसा साम्राज्य स्थापित कर 
देवी है, जहाँ दूर दूर पानी और हरियाली का नामोनिशान नहीं होता | जल भरी 
घटाओ को भी मानो प्रह्नति ते चुद चाप विला बरसे तिषल जाने गा आदेश दिया 
हो। बूंद बूंद को तरसता प्राणी मात्र इस भयावह गम मरुस्थल से नारकीय विपदाओं 
से साक्षात रहता है। 

प्राकृतिक विपरीतताओं से बढ़कर मानव आतताइयों ने सदस्थल निवाध्तियों 
को अधावों में जमड़ दिया । इस विक्ट जीवन सधर्ष में कभी गुरिलम आकातातो, 
भी अंग्रेजों तो बभी अपनों ने समय-समय पर बाधायें खडी हो । 

ऐसे घोर कष्टप्रद, दर्द भरे वातावरण में बंधलहम मी भांति इस क्षेत्र को 


0 | स्वामी केशवानन्द 


आर्शवाद देने एक रोशनी, मगलुणा, जिला सीकर राजस्थान में पौप संवत )940 
(संत 883) मे शक ढाका जाट परिवार में उतरी | ठाफरसो ढाका के बाँख 
का तारा, सारादेवी वी वोछ का फ्ल दीर्मा मरुस्थल 'का बरसने वाला मेघ और 
90 बर्च तक हीरे के समान चमबने वपाली रोशनी बता । क 
सावला रग, सिर पर ँ्देत छोटे-छोटे बाल/ चवर के समोन डोलती दाडी 
उन्नत ललाट पर उभरती सात म्पप्ठ रेपायें, सीधी मध्यम आइति वी खडी नासिका 
स्वाभाविक मोड लिए मूछें, मुस्करता चेहरा फप्ता हुआ सीना, सुडोल बाहु मासल 
पुट्द॑ ६ पुष्ट टॉँगें, सधी हुई देह, भगवें रग का डेढ गज खटदर का अधोवस्त्र लपटे 
ठप्क्रसी और साशदेवी का घीरमा चिन्तन वे क्षणों मे सुकरात रागता । अपने कर्म 
स्थलों की रचमाओं को निहारते हुए गुरुदेव रवीस्द्र के दर्शन कशता कभी 
कबीर की अछ्लड़ता इलक्ती तो कभी तुलसी का विवेक प्रस्कुटित होता। व्यक्ति 
अपनी गुत्थी सुलशाये इससे पहले सवारी द्यानन्‍्द का तक और स्वामी विवेवानन्द 
का आत्मचिन्तन उनकी वाणी में हिलोरें लेने लगता। इन सबसे आगे बुद्ध की 
अहिंसा, महधि दधीचि का त्याग साकार हो उठता। राष्दू भक्ति वा आभूषण 
दिखाई देता, गाँधी और विनोबा का प्रामोत्यान क्षाक्षात होता। शरीर की उवाल देने 
बाली आर्मी और रोम-रोम को ठण्ड से जगा देने वाली सर्दी, को ओबन भरट्टी से 
गरुज रकर बीरभा कभी का इस्पात (स्वामी केशवानस्द) बन चुका था । गमलो में उपजा 
फूल नही, बल्कि वह वृक्ष बन चुका था जो तूफानों के भयानक थपेडों, गर्मी-सर्दी की 
बे-हयाई और मानवीय करता झेलते हुए, पाताल के पानी से हरा-भरा रहकर प्रकाश 
पू'ज की तरह असख्य जहाजो को भटकने से बंघाते रहने को परम्परा सजीये हुए था । 
बीरमा जी (स्वामी केशवानन्द जी) का बचपन घोर विषक्नता एवं क्षण-क्षण 
सक्टापन्न परिस्थितियों मे गुजरा । महा अकाल (सबतु 7956) जिसकी याद आज 
भी लोगो के रोगदे खडे दर देती है, जिसको चपेट मे आकर लाखो करोडो प्राणी 
मनुष्य, पशु पक्षी, जंगली जानवर भूख से जूझते हुए कालक्लवति हो गये थे, माताओ 
में अपने बच्चों तक को छोड़ दिया था । चारो ओर ब्राही-भाही मची थी। अकाल 
को ऐसो विभिधिका का शिकार हुआ, माता-पिता की परवरिश से वचित बालक 
बीरमा खेजड़ी वृक्ष की छाल पशुओं का चारा ख्वर पेट को छुदा बुझा, कडाके वी 
सर्दी मे बाजरे हि चाचडो (घूसे) मे घुमकर रात बिताने वाला अनाथ बालक, यतीम 
ध नी देता कि दीवत बिताने वाला, शिक्षा के नाम पर जिसने स्कूल का 
बनकर शानगया के जरिये मर्मगल कर दया त 2000 005 
सराथों की नम र घ हक व >दिशों मे ।पच्चा, मताक्षर होते भी 
। पा के वेश में कंयोगी रहा, आजादी की राह 


लेखकीय वा 


में पड़ी वेडियों की कडियो पर लगातार प्रहार करता रहा, माँ भारती की आत्मीय 
भाषा (हिन्दी) को पुष्पित पल्‍लवित करता रहा और एक दिन देश की सर्वोच्च 
जनप्रतिनिधि सभा [ससद) का सदस्य पद दो बार सुशोभित्त किया । समाजोत्यान 
और सर्वोदय की कामना लिए जिया और कर्मपोग की मुद्रा मे ही अनन्त की ओर 
चला गया। 


सुकरात की तरह यश का दान करने दानवीर युग पुरुष वेशवानन्द अपने 
जीते जी कसी कौ अपनी महिमा का ग्रुण य्रान करने की इजाजत नहीं दी। 
सहयोगियों एवं अनुचरों ने हुर सभव कोशिशें की कि स्वामी जी से उनका 
प्रारम्भिक अतीत पूछा जावे लेकिन बढ़े मुश्विल से कुछ ही भाग्यशाली लोगों को वे 
क्षण नसीब हुए, जब स्वामी जी पिसी हृश्य को देखकर अचानव' भाव विभोर हो उठे 
और अतीत के कुछ संस्मरण सुनाने लगते। उनके समय में कोई भी व्यवस्थित 
जानकारी उनके सम्बन्ध मे प्रकाशित ओर प्रचारित नहीं को था सकी | मत कोई 

उन्हें हरिजम, कोई बुम्हार तो कोई जाट बहता । इस सम्बन्ध मे क्सान नेता चौ० 

कुम्पाराम आये ते स्वामी फेशवानन्द अभिन दन ग्रन्थ मे लिखा है कि /मैंह स्वामी 
जी महाराज से उनक जन्म स्थल एंड अन्य जानकारियाँ प्राप्त वरने ये बड़े प्रयत्न 
किये, पर यह बात मैं उनसे नहीं निकलवा सका । ' लकित इस सम्बन्ध में श्री ब्रज 
नारायण कोशिक को आशिक सफलतायें मिली ओर उन्होने स्व(मी जी के साथ बीते 
पल्ल पल का खाका विद्वतापूर्ण लिखने से अपनी पुस्तक शिक्षा सम्त स्वामी केशबा- 
मतद में उतारा। 

स्वामी जी की 75 वीं. बर्धंगाठ पर उनकी मद्दावु सेवाओ को चिरस्थाई 
बनाने के उहँ शए्य से श्री मोहनलाल सुखाड़िया, सुण्यमन्श्री राजस्थान सरकार ने 
958 में दतारसीदास चतर्येदी स्व० ठा० देशराज द्वारा सपादित स्वामी केशवा- 
नत्द अभिननन्‍्दन ग्रन्थ भेंट किया | यह मौका था स्वामी जी के बारे मे खोजपूर्ण 
इतिहास लिखने फा, लेकिन स्वामी जी की इच्छाओ्रो का सम्मान करते हुए अभि- 
नन्दन प्राय का बडा भाग क्रातिकारियों को समपित कर शिया गया। 

स्वामी जी के महाप्रयाण के बाद, सरदार शेरसिह जी ने स्वामी जी पर 
खीज परक सामग्री संग्रहीत की । “सेवा थम और शिक्षा का एक अध्याय स्वामी 
केशवानन्द' नामक पुस्तक के दाद अन्ये कवि और गीतकार रामलाल सुशदिल्ल 
के अ्रश्मस्ति गीत, स्वामी क्ेशवानन्द स्मैशरिका आदि है अयाध हैं जिनके जरिये इस 
विराट व्यक्तित्व के दर्शक जनमानस को करवाय गये । लेकिन इनका लाभ स्वामी 
जी के दायरे के लोगो तक सीमित रहा । 49 

आवश्यकता इस बात की है कि न केवल 72 करोड भारत वे नरनारी 
बल्कि ससार दे कौनेन्कोने में इस कर्मयोगी, त्यागमूत्ति “विश्वकर्मा _बेशव की 
मानव छेवा की सपरपभयी गाया को पहुँचाया जावे। प्रस्तुत पुस्तक इस ओर एक 


732 ] स्वामी क्ेशवानन्द 
छोटा सा प्रयास मात्र है । छेखक को उस युग चेता सन्त के साक्षात्‌ दर्शन करते का 
चखुयोग तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकित श्ततकी कर्मस्थसी थार रेगिस्तान के बासुरेत के 
डीलो पर उनके द्वारा लिखे इतिहांस ने उवक्की महानता का अहसास करवाया । वर्षो 
अनके साप रहे मानव सेवा यज्ञ के होतागण, उन्हें देवतुल्य मानने वाले ग्राम- 
वाप्तियों, महा प्रयण के बाद उनके रचनात्मक आन्दोलन को घलाये रखने वाले 
हइनके वास्तविक अनुधरों, छत पर ख्लोजपूर्ण प्रकाशन करने वाले बुद्धिजीवियो 
एवं अन्य प्रकार के लिखित और अलिघित साधनों के भ्रहयोग से इस पुस्तक फो 
रचना की गई है । लेखक उन सभी को हादिक धन्यवाद अपित करता है । 
श्री क्शिन सिह फौजदार इस ग्रोजना के सूत्रधार रहे हैं। उतकी समाज- 
सैवा की ललक को, सेखक ने स्वामी केशवानन्द स्मारक ट्रस्ट के घार आधार 
स्तम्मो स्देश्री राम भारायण ज्याणी, श्री यशवन्तसिह जी डूडो ढॉ० जादग्रकाश 
पिलानियाँ एवं प्तदार शेरसिंह जी के आर्शीवाद से पूरा करने का प्रयास किया है | 
श्री एस० एम० चौधरी, थी खेमचन्द घोधरी, -श्रीमती डॉ० लक्ष्मी शुक्ना, 
श्री सुन्दरप्तिहृ, श्री झुयालीराम भोभिया वा क्पापूर्ण सहयोग मेरा सम्वल रहा । 
लेखन के दोरान अत्यन्त गम्भीर व्यवधान उपन्‍्न हुए लेकिन स्वामी जी की 
चेतना से फर्मपोग को यह गाथा सतत्‌ रही मेरे अभिन्न मित्र श्रौ० के० आर० मोटसरा, 
प्रो" बी० कै० तोमर प्रो० एप्त० पी० सिंह, ओ० घासी राम, प्रो झो० पी० जांगू, 
श्री ग्रोपीधन्द त्तेतरवाल, थो चेतराम पचार, श्री रणजोतर्पिह सहारण, 
श्री अजय जी इस्जोनियर, श्री चम्पालास जी परिहार, डॉ० विजेद्रसिह तरवार 
के सक्षिय सहयोग के अन्ाव में यह बाय असम्भ्व था । 
प्रस्तावता लेखक, ढॉ० ज्ञानप्रकाश पिलानियाँ निदेशक की विद्वता का मैं 
कायल रहा हूं, उनके दो शब्दो ने मुझे अति उत्साह प्रदान किया ? 
मेरी धर्मपत्नी ओमबती सारण लेखन में पल पल की साथी रही हैं, वहीं 
मैरो पुत्री सूर्या अनामिका एवं सुपुत्र रवीद्ध अतापतति का जिश्ात्रा पूर्ण सहयोग 
मेरा सम्दल रहा । 
स्वामी केशवानन्द जी का जींवन क्रम, व्यक्तित्व, एवं कृतित्व उपलब्ध साहित्य, 
एव जनस्मृति के माधार पर लिपि बद किया गया है, तथापि सेखक यह दावा नेह्ी 
४2२४] कि उस अमर सन्‍्त के हर आयाम को पूर्णव” से छूता है अथवा सागोपाग 
का का सम्बन्ध मे"पाठक निर्णायक हैं । तिथि क्रम व तथ्यास्वेषण की विंस* 
कत्त ध्य है। ओर व्यान दिलाना विवेकशीस, विंदाम एवं जिज्ञासु पाठकों का 
धन्यवाद 
! जून 3985 


(स्व डि त्ति 

चोधरी इक जो भोभिया को पृष्य तिथि पर) 
शुशीलप्रा-- छोडाला 

अजमेर रोड जमपुर 
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4883 (पद झूदवल, 3940) काकरसी एवं सारादेवो से झोरमा (स्वामो जी का 


बअचणएन का सास) उत्पन्न हुएं यह दाका जाट परिवार ग्राम मगलुणा, 
राजस्थान में रहता था 


888 मंग्रलूणा (जिला सीकर) 'छोड अपने पिठा के साथ रतनगढ घाहर के भाजी 
मोहल्ले भे रहने लगे 4 

890 [धिठा की मृत्यु के कारण. रतनगढ़ छोड़कर अपने गाँव मगलूणा पहुँचे भहाँ 
गायें घराने सगे । 

89] यायें चराते समय भेड़ियो से प्रत्यक्ष होना |. 

892 भगलूणा छोडकर अपनी माताजी की मोसो के यहाँ हसासर, हामुसर (रतन- 
गढ़) रह कर गायें चराने लगे । 

695-96 अडसीसर घढसीसर (सरदार शहर) मे भोचारण 

897 कंलणियाँ (जिला गंगानगर) चारे पानो की तलाश में पशुओं के साथ 
भा गये । 

898 अझरन के अभाव मे खेजड़ी को छाल पशुओं की खल और भरूट (घास) 
फाटों से निकले अन्नकणों को खाकर जिन्दा रहे । 

899 एक मात्र सहारा माता सारा कै निधन के बाद अनजान रास्तों पर उत्तर की 
ओर निकले । 

१8 शो भटकाव और फिरोजपुर अनापालय में हिन्दी, सस्कृत का 

903| प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त किया । 

904 (प्त० 96) फाजिल्का मे उदासी साधु स्वामी कुशलदास जी. का सस्कृत 
अध्ययन हेतु शिष्पत्वग्रहण किया । 
इंसी वर्ष स्वामी जो ने अद्धबार पढ़ना प्रारम्भ किया । 


90$ प्रयाय कुम्भ मेले में महात्मा होरानन्‍द जो अवघूत मे वीरमा से स्वामी केशवा- 
नन्‍द ताम रखा । «५ 

3906 दृन्दावन-मथुरा का भ्रमण 

907 तत्कालीन उत्तर परश्िचम प्रास्त, पजाय, मुल्ताम ओर सिन्ध का साधु वेश से 
अमण क्वेदा भी पहुँचे । 

908 गुर शट्दी की प्राप्यो और मसस्थल का प्रमण ६ 

909 ज्ञाहोर बये 

90 जोहर (श्री ग्रमानगर) में पें. शिवनारायथ शास्त्री से वेदान्त दर्शन का 
अध्ययन) जे . चह 


रू ः हट 


4 ] स्वामी के शवातन्द 

49] फाजिल्का साधु आश्रम में वेदान्त पृष्पवाटिका नाम से पुस्तकालय की 
स्थापना । 

92 कफाजिताा पंजाब साधु आश्रम में सरकृत पाठशाला आरम्भ की । 

93] भावी योजनाओ हेतु लाहोर, अमृतसर, जालन्धर, दिल्‍ली, 

4945॥ आगरा, श्रीनगर आदि मे पुस्तकालयों वाचनालयों स्रहालयो, विश्व- 
विद्यालयों आदि शिक्षा साधवो को गम्भीर शक्षिक अध्ययन भ्रमण । 

96 ग्रुरु गद्दी का त्याग । 

407 गाँव दाने वाले में तिलक की गीता रहस्य का अध्ययन । 

98 अबोहर मे हिन्दी प्रचार प्रसार शिक्षा हेतु वातावरण तैयार क्या । 

99 दिल्‍ली के कांग्रेस अधिवेशन में पह़िंत मदम मोहन मालवीय का भाषण 

ः 


सुना । 

920 मृक्तसर पजाब मे सत्याग्रह एवं अबोहर में नागरी भ्रचारिणी सभा, की 
स्थापना । हा रे 

92-22 महात्मा गाधी द्वारा प्रारम्भ असहयोग आन्दोलन में भांग लिया । और 
दो यर्ष की कैद । ०08 9३ ; 

7923 काजिह्का पुस्तकालय वी शाखा के रूप में पुस्तकालय की स्थापना, 
अबोहर मे हे 


त्त 


“-भारतीय साधु हृदय नामक पुस्तक प्रकाशित की । 

924 साहित्म सदन अबोहर की स्थापना । हैं; 

- तुलसी जयति का आयोजन । 

925-26 स्वामी जो की प्रेरणा से एव सहयोग से श्री धगानगर नवशुवक सावन 
जनिक पुस्तकालय, एलनाबाद हरियाणा मे साहित्य संदन एव मुक्तेसर, 
(पंजाब) मे हिन्दी प्रचार मण्डल बी स्थापना । 
+> आर्य समाज के अनेक जलसो में भाग लिया। 
शमेश्बरम्‌ में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद से, आनन्द भवन में मोती लाल नेहरू से, 
श्री सुरिद्धनाथ बनर्जी श्री बितरजन दास से, मेंथिली शरण गुप्त के घर 


चिरगाव एवं गाधी जी से सावरमती मे भेंट की | केशरी कार्यालय 
पूना गये । 


927 साइमन कमीशन वापस जाओ में भाग लिया । हः भ 
>पश्रुवक समिति सिरसा गठित कर पुस्तकालय की स्थापना । रा 

928 राजनेतिक कैदियों के लिए हिन्दी ज्ञान हेतु पुस्तकें भैजी।.._7 

929 5 मई 929 क्वी जिजलो उंूँ साथ्वाहिक अखबार की एक कतरन के। 
अनुसार, स्वामी जी ने शपथ ली को साहित्य सदन का कर्जा अदा करने से पहले 
अबोहर एवं साहित्य सदन में पांव नहीं रखेगे। "7 ) श् 
“72 फरवरी 929 को साहित्य सदन अदोहर का उद्घाटन उत्सव । 
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ह 
930 स्वतन्त्रता आन्दोलब मे फिरोजपुर जिले के डिक्टेटर बने। पुन कैद । 
* यराघी इंविन समझौते के-तहतकीद मुक्तत ८७ ५ 5» ४?! 

93] अबोहर के गाँवो के लिए चलता फिरता पुस्तकालय योजमा प्रारम्भ बी 

932 जाट स्कूल संगरिया वे सचालक बने । 
जाट स्वृूल का जीणडिर ) ज्क ॥ 

933 6 जनवरी 933 का मण्डी डबवालों में हिन्दू हितकारिणों सभा का गठन 
कर साहित्य सदन की स्थापना की («चर 3) #« रे 
--अबोहर से प्रसिद्ध हिन्दी मासिक, पन्र “दीपक” का प्रकाशन भारम्ध 
किया । ड हा 


राज 7ल5 ध् 


हक उक्त सह 


934 24, 25, 26 सितम्बर को पजाब प्रातीय हिन्दी साहिय सम्मेलन का नवा 
अधिवेशन अबोहर मे आयोजित क्या ] »*« तन पु 
पाजाट स्कूल सगरिया में ओपधालय की स्थापना । के 

935 शारीरिक शिक्षा बी तेयारी हेतु विद्यार्थियों फो प्रशिक्षण जे लिए बढोदा 


$ है छ 


. भेजा नल न्ष न प्र मी 
+-जाट स्कूल हेतु धन सप्रह का भरम्क प्रमास /# 7. 5 
936 जाट स्कूल मे प्रग्रहालय के प्रयास प्रारम्भ ८ 6 “रह 
937 आयुर्वेद विद्यालय की स्थापना । क, रियल 


“-वहावलपुर के चानण गांव मे हरिजन पाठशाला की स्थापना । 
खेरदीन मेहतर को धर्मपाल सलाम देकर अपनी शरण में रखा | 

938 हिन्दी सिख इतिहास लिखने को योजना बनाई । ट्व 
+-पप्रहालय की विधिवत स्थापता । + 

]939 जाट स्कूल में नन्दन वन एवं सप्रहालय के भरसक प्रयास | 

4940 जाट स्कूल हेतु धन सग्रह के अथक प्रयास एवं सग्रहालय का विकास ! 

94] साहित्य सइन अवोहर मे भखिल्न भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलव का 30 वा 
अधिवेशन आयोजित किया । 


>-“ जाट स्कूस में सभा स्थल, पशु शाला, विद्यार्यी आश्रम कुण्ड, व सध्यापक 
निवास बनवाये ॥ 


9 42 जाट स्कूल की रजत जयन्ती मनाई । हु 


3-44 सितम्बर सर छोट्राम एवं के 'एवं परनीकर पधारे। विद्यार्थी 
सम्मेलन का आयोजन । के 


“मृत्यु भोज विरोधी कानून बनाने का अनुरोध, जो बीकानेर सरकार ने 
माय लिया । द 
+ पपाहिंत्य सम्मेलन ने स्वासोजी को साहिय वाचस्पति की उपाधि 
प्रदान की । म्ठकाय है? 


भ 


36 ] 


4943 


944 


945 


946 


947 


]948 


4949 


950 


स्वामी वें शवातन्द 


हिन्दी साहित्य सम्मेलद री सभी परीक्षाओं का जाट स्कूल को केद्ध दतवाया 
9 अगस्त 797 मे स्थादित जाट विद्यालय को हाई स्वूल में क्रमोस्नत 
फरवाया | 

भहात्‌ मण्भूमि सेवा कार्य योजना लागू को, जिसके अन्तर्गत 00 झ्ूलों 
की स्थापना की गई । 

“--संग्रहालय का नामकरण सर छोटूराम स्मारक सप्रहालय । 

महाराजा सादु ल्सिह जी द्वारा उद्योग विभाग का उद्घाटना 

“-अखिल राजपूताना वैद्य सम्मेलन । 

“--$ फरवरी को मास्टर तेपराम जी के साथ अपने गाँव मगलुणा गये । 24 
दिसम्बर को मंभूमि सेवा कार्य हेतु बलक्ता गये । 

मोआखली के दगाग्रस्‍्त झेोत्रों की यात्रा | 

“-3-4 अप्रैल को रतनगढ़ विद्यार्थी आश्रम की शिक्षा इमारतों का 
शिलान्यास । 

साम्प्रदाषिक सदुभावता हेतु अथक प्रयास, जाट स्कूल में यह जहर नहीं 
घुलने दिया । अमेझ मुसलमा्ो को बचाया और सरक्षण दिया। 

24 भई को बीकानेर छात्रावास का उद्घाटन । 

“-मभान सरोवर यात्रा 

>-मेष वश सम्मेलन बीकानेर की अध्यक्षता । 

>-जाट स्कूल में संगीत शिक्षा वा सुभारम्भ । 

जाट विद्यालय का साम ग्रामोत्थान विद्यापीठ रखा । 

खिचीयाला सुजाधगढ़ शिक्षा सदन की स्वामी जी द्वारा भेजे शिप्य स्वतस्त्रा- 
नन्द में नीड डाली । 

“इलाज हेतु बीकानेर गये । « 

4 सिवस्बर को भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर ज़नरस 
डॉ० बासुदेव शरण को, सग्रहालय व्यवस्थित फरने हेतु बुलाया | 
>-आमोत्याम पाठशाला योजना के तहत मश्भूमि में अनेक पाठ्शालाएँ 
खुलवाई । 

“720 अगस्त 925 मे स्थापित जाट बोडिग हाउस नाम की सह्था 
भादरा को, स्वाभी जी ने 28-3-949 को नव जीवन प्रदान किया ! 

नव जीवन प्रेश्त की ग्रामोत्यान विद्यापोढ में मद्दिला शिक्षा का श्रौगणेश ६ 
महिला माश्रम प्राइमरों स्कूल प्रारम्भ 

““मासिक पत्रिका 'प्रामोत्यान' का प्रकाशन प्रारम्भ । 


“स्वामी जी ने पटियाला के प्रसिंद वित्रकार ज्िलोकप्विह से 8000 दपये 
के चित्र खरीदे। 


स्वामी केंशवानस्द का सक्षिप्त परिच्तय « [7 


95। छात्रावास भवन सरस्वतो ओर नव जीवन भवन का निर्माण 
- महाजन मे 500 बीघा भूमि दान में प्राप्त कर दो माह का श्रोढ़ शिक्षण 
शिविर आयोजन किया । 

952 राष्ट्रीय ससद के सदस्य बने । (952 से 964 तक) क 

“जीवन मे पहलो दार उपचार. हेतु बलोरोभाइस्टीन का प्रयोग किया । 
3953 905 से चले आ रहे चोटाला रोड (छगरिया का पूर्व नाम) 

“+-का नाम क्षरण सगरियाँ करवाया । 
“-आठ जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री पधारे | 

नयाँधों विद्या मीदर सरदार शहर की प्रबन्ध कारिणी के सदस्य बनाये 

गय । 

--3 सितम्बर गो सासदो का दल स्वामी जी के कार्यों को देखने आया । 
954 महस्पल में बेसिक शिक्षा स्वू तो, समाज शिक्षा केस्द्रो की स्थापना । 
“स्वामो जी द्वारा स्थापित स्कूलों की कुल सख्या 287 हुई । 

“वर्षों के अधक प्रयासों से सिख इतिहास का प्रकाशन । 

“छाती बढ्दी (भादरा) में स्कूल को स्थापना थे सहयोग 

““महिता आश्रम प्राइमरी स्वर से मिडिल स्कूल मे क्रमोश्नत। 

“-धमाज शिक्षा सचालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया । 
हाईस्पूल बहुउद्श्यीय उच्चृत्तर माध्यमिक स्कूल के रूर मम परिवतित 
करवाया। इसी वष स्कूल मे कृषि सकाय भी प्रारम्भ हुआ । 

“महाजन मे कस्तूरवा महिला ग्रामोत्यान विद्या पीठ का पुभारम्भ किया । 
उद्घाटन में डॉ० सुशीला नैथ्यर पश्मारी 

“7/2 0 955 मे मूरतगढ़ में ग्राम छात्रावम का शिला-याय राजस्थात 
के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुस्ाड़िया एवं सुशिला नैयर द्वारा । 

7956 शिक्षक प्रशिक्षण शाला की स्थापना , 

“स्वर्ण मन्दिर (अमृतसर) के स्वर्ण पद्ो ने जीणोद्ार समारोह के मुद्य 
अतिथि ओर उद्घाटन भाषण । 

“सोवियत मास्कृतिक दूत वाराक्षिकोब पधारे 

महिला आश्रम्‌ मिडिल स्कूज हाई स्वृत बना । 

--परीटर, पीर, प्रताप (राजा महेन्द्र प्रताप) सगरिया पथारे । 

राजम्पात के मुल्यमत्री श्री भोहनलान सुलाडिया ड्वारा बनारसों दास 


चतुबदी और ठाहुर देशराज द्वारा सम्यादित स्वामी के शवानतद झमितखन 
ग्रथ उनको 75 दो वर्ष घाठ पर भेंट किया गया। 
“स्वामी जी को प्रेरणा से चौधरी शिवश्रणसिह जो गोदारा ने अपने 


विदा बी स्मृति रि में एक लाख रुपया धरीगगानगर म गया महाविद्यालय 
भी स्थापना के लिए दिये। 


4955 
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4962 
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965 
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ऊ 


967 


स्वामी के शवातस्द 


-शुदाम वे प्रशेता विशोबा भावे स्वामी जी के कार्यक्रमों का देखने संगरियर 
पधारे । 


->-अतर्राष्ट्रीय ग्याति प्राप्त बहु-मादाविन्त युवोस्लाविया मे सैकत टी? 
बोर सगरिया पधारे । 

१० जवाहरलाल नेहरू प्रधान मत्री भारत सरकार एवं श्रोमती इ दिरा 
गांधी वा ग्रामीत्यान विद्यार्रीठ में पदापंण । 

“अमेरिकी सास्वृतिक दूत थामस जी० ऐलने पार । 

+-स्वापी णो मोतिया विद के इलाज हेतु अलोगढ गये । 

कृषि महाविद्यालय की स्थापना की योजना बनाई । 

जब तक कृषि महाविद्यालय चलता न देख करू सगरिया में पाँव न रख गा, 
की शपथ ली उनकी प्रतिज्ञा जल्द ही प्रूर्ण हुई । 

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० मोहतसिह महता ने सवय 
सगरिया पधार कर कृषि महाविद्यालय का मास्यता प्रदान की । 

कृषि मह्राविद्यानलय श्रा रम्भ । 

-+भारत चीन युद्ध पे 400 रुपये चन्दा कर एवं 50] रपये स्वय के भत्त से 
राष्ट्रीय रक्षय कोष में भिजवाये । 

7 अग्रेल की रामसुभगर्तिह णो से कौधि हतम्भ शा उद्भाटन करवाया । 
--5 जनवरी को महाराजा करणीसिह पधारे । 

>ग्रामोत्यान विद्यापीठ के लिए ई ट भट्ट की स्थापना । 

सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय में ऋ्रातिकारी सम मयनाव गुप्त स शहीद 
कक्ष (लाला हेरदयाल कक्ष) का उद्धाटन बरवाया । 

शिक्षा महा विद्यालय की स्थापता । 

>+भारत दर्शन उपशिक्षा मत्री भारत सरवार ने उद्घाटन किया । डॉ 
सतप्रक्राश पुरातत्व विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार के साथ वालोबगा का 
निरीक्षण । 

अध्यापक ही वेंध वेध ही अध्यापक मामक्‌, मौलिक योजना प्रस्तुत की । 
मथुरा अखित भारतीय कृषक सम्मेलन के सभ पति । 

++कम्याओं के लिए साविश्रीदेवी छात्रावास का उद्घाटन बूज सुन्दर शर्मा, 
शिक्षामत्री राजस्थान सटकार द्वारा करवाया । 

ज़िला अड्डा एक जपाफन्दी अफ्िति हे अफफ्रप्ता+ फ्रोटटाला प्ले ह्रिजन 
विद्यालय को स्थापना । 

“जशावन्‍्दी, ग्राधी एवं हिन्दी प्रदशनों का आयोजन । 

जजवम्बर मे, प्राकृतिक चिकित्सा हेतु जयवुर में । 


(: रि 
स्वामी पेशवानन्द जी का सक्षिप्त परिद्य [ 39 


4668 प्ृष्रि महाविद्यालय में कल्ता एवं विज्ञान सबाय प्रारम्भ 9 भा गो हा 
मत्रो जगजीवन राख जीएक राजस्थान के मुल्यमप्ी मोहनसाल सुखाडिया 
पघारे । ४3 ६४ 
जा शिक्षा सन्त रवामी शेशयानन्द नामद पुस्तव' का प्रपाशन आचाये वृज- 
नारायण कौशिक द्वारा । 

969 अगस्त में डिडी के इलाज हेतु चण्ट्रीगढ़ पोस्ट ग्रेज्यूएट मंडोगस इन्सटयूट में 
भर्ती हुए।च्ोघधरी बशोलाप्त एव चौधरी देवीत लल रक्त दान वो तैयार 
हुए । वृजनारायण कौशिक का छून स्दामो जी वो दिया गया $ + # 

“79 ० शेरप्विह जी की सहायता से टियी अस्पताल रोहतक मे रहे! 

+“ युग पुरुष गाँधी, युवकों के आदछ्य नेता जो बोस, सिख गुद भौर उनकी 
वाणियाँ, जम्मेशदर महाराम गा चरित्र और दाणी, सर्व-धाप पंचायत भौर 
गाँव स्वराज्य मामक पुस्तरायें छपवाकर वितरीत करवाई । 

970 स्वंधापए पंचायत ब्रा अधिवेशन एवं शराद तम्बाव बे' प्रचार हेठु 400 
पुस्तकालय छोजने का विचार । 

97। ग्रामोत्वान विद्यापी& बा संशोधित सविधान छपाया।._ 

“पूर्व ससश्था अबोहर एवं मेय स्थापित सप्या पस्तुरदा महिला प्रोमोत्यान 
विद्या वीठ महाजन की ओर ध्यान आकृष्ट । 


9750 रुपये का मद्गास से घन सप्रह बस्‍्तूरवा महिला ग्रामोत्वान विद्यान 
पीठ मद्दाजन परे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण । 


जआश्या महाविद्यालय को हायर संश्रेल्टरी खूल बा रूप प्रदान किया । 
युग पुरुष का भहा प्रषाण 

3 मितस्बर 972 के दिन 2 से 3 बजे के मध्य दिल्ली हे ताल क्टोरा 

घोराह क फूद गाय पर घिर निद्रा मे सीन । 

स्वामी जी शी सेतना से उनको सम त मे-- 


“० ग्रामोत्थान काया महाविद्यालय (एह विज्ञान महाविद्यालय बे सन्‌ !980 
के रूप म) 
+ स्वामी बेशवान-द स्मारद निधि अबोहर की स्थापना जो स्वाभी जी 


के माम से हरियाणा पजाब एवं राजस्थान के विश्व विद्यालयों में प्रथम स्थान 
प्राप्त विद्याधियों को पुरस्कार देता है। 


स्वामी केशवानन्द प्रशस्तो गीत 
प्रकाशन । 


4972 


एव ऐसे थे स्वामी नामक पुश्तिबाआ का 


संगरिया म केशवानन्द पाव॑ 


एवं उनको आदमबद मूि का चो० चरणसिंह जी 
द्वार अनावरण । 
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स्वामी के हबातसद 


+“स्वामों केशवासर्द श्मारक्त टृस्ट को सगरिया में हवाएजा 
जो स्वराप्ती जी के स्तोष ओर कार्पों शो भागे बवाने हेतु उतरे सभी शटयों 
मरक्षा, नयीन प्रगृतियों रा धुमारम्भ । * 

“ाश्रतियोगी परीक्षाओं मे विशेष पर ग्रामीच प्रतिभाओं हैशु ट्रस्ट दारा रबाई 
प्रतिक्षण केन्द्र डी स्थापना । 

“शिक्षा समाज कत्याण, हिस्दी प्रदार जादि से गस्यस्धित शेत्रों में श्रेष्ठ 
कायंकर्ताप्रों को सम्मानित करता । 

“स्वामी जी डा शताब्दो समारोह एवं स्वामी रेशवातरद स्मारिफा का 
प्रदाशन सफलता पूर्व बरने के बाद अब विधापीट का इतिहास राखग 
प्रारम्भ । 

-+प्राम मायवाना तहमीत स्ारिया में राष्ट्रीय सेवा योजना हृवि महा* 
विद्यालय स्वामी गेशवाससर्द स्मारक पृस्‍्तकालप गो स्थापना । 

--₹३ मी हे शवानरद कोलोनी शापरिया 

“स्वामी केशवानरद माय सपरिया 

+-प्रगानगर में मगर नियम की बोर से चोराहे पर स्वामों जी को मांदव 
कद प्रतिमा एवं मुख्य सडब 4 भाम रवामी णो पर रघने वा प्रत्ताव 
विचाराधीन । 

+--और अब देश पुरुष महवि शिक्षा सम्द शमी बेशवामन्द महाराज बा 
प्रेरणादायए' जोचन एवं उनके कृत्य मामक यह पुस्तक आपने हाथो मे है । 

“लेखक एवं अस्य धद्ालुओं द्वार स्वामी जो के मिशन शो आगे यदाने बी 
सद्‌इच्छा से 'केशर मार्ग! सामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन |3 मित्र र 

985 से प्रारम्भ है । 





। 
बाल्यकाक्ष 





महात्मा गाँधों से 4 वर्ष छोदे स्वामी केशवानन्द जो का जन्म शेखाबादी 
की सीमा पर सालासर वस्वे से दक्षिण भें स्थित मगलुणा नामक गौव में पौष सबत्‌ 
940 (सन्‌ १883) में एक निध्धंत ढाका जाट परिवार मे हुमा था । इनके पिता का 
नाम ठाबरसी एवं माता का नाम सारा था ।? ग्राम मगलुणा सवत्‌ 745] वेसाथ 
सुदी पंचमी मंगलवार को पत्तेंब्वों नवाब फ्तेहपुर के क्षेत्र म मालुजी ढाका द्वारा 
बसाया गया था । ठाःरसों माजुजो ढाका को 22दी पीढे की सतान थे । एवं सारा 
मालुजी आदि पुरुष 
$ 
वालोजी 
ह 
वैमाजी 


+ 


उदाजी 


है। 


वैवाजी, निश्तान, जाधाजी जीवणजी नि०, तुलसो, पुत्री, 








+ | हे चल 2 
डुलोजी देवाजी नि० रूपा पुत्री, 
डाकरसी पत्नी (4) ४४ खेरवा (2) नहदा रैवाड, मिसतान, 


+ 


बीरमी, स्वामी क्ेशवानद जी महाराज 





। उपरोक्त नामों वा सर्वत्रधम उत्लेख श्री भ्रजनारायण कौशिक एवं तत्पश्चातु 
इसको पुष्टि सरदार शेरसिह जी ने की । 


स्, 


2] स्वामी ने शवानरद 


सरस्वती घेरवी । (येरवा जाट) गौश्न रो सम्बन्धित थी । उपरोत्त जानवारी वा सोत 
ग्राम सोरडी (दन्द्र के निषट मोजमावाद जिला जयपुर, राजस्थान) मे भाट राजा थी 
वासूपिह जो हैं ।? उनकी वद्दी मे उपरोक्त विवरण भी पाया गया । 

स्वामी जी की वशायली के राय हो रवामी जो का जन्म वर्ष भी अग्रित है। 
भाट राजा ओनाडजी ने स्वामी जी मा जन्म सवत 945 अजित जिया है, सेरिस 
स्वामी जी को स्मरण शक्ति द्वारा अनेक घटनाओ के उल्लेख ये आधार पर सवत्‌ 
940 अधिक सत्यप्रतीत होता है। महारास सबतु 956 के समय स्वामी जी 
१6 ठप के थे। निप्रवप हो एृहरपाग वे समय तत परम्परागत जानप्रारियों थे 
माध्यम से स्वामी जी को अपनी सद्दी आयु या पता लग या होगा । देसे उस समय 
तक स्वानी जी की माता जी भी जीवित थी । 

आयु एवं पारिवारिक उल्लेख के अलावा स्वामी जी वे बात्ययाल मे सस्वस्ध 
में विशेषषर गृहृत्याग। सवत्‌ 956 सन्‌ )899 से पहले का माई सिलित या 
अन्य प्रकार का प्रमाध प्राप्त नहीं है, एव स्वामी जो के निकट वा बाई रिश्वदार भी 
यह सब बताते को स्थिति में नही है । 

स्वामी जी के घाल्यकाल वी कहानी उन्हों को जवानी 

स्वामी वेशवानन्द अभिननत प्रन्य एवं ब्रज मारापण कोशिय के साथ साक्षा- 
छार में उल्लेब्ित है । “मेरा जन्म शेघ्रावाटी या सीगरबाटी थी सीमा पर साला 
सर से दक्षिण दिशा में मगलुणा नाम ये गाँव में हुआ था । समस्त उत्तरो राजस्थान 
में जल या तो घारा है अथवा बहुत ही गहरा है पर इव गाँवों या जल गहरा भी 
नहीं, और खारा नही है, अमूमन लोग बुआ पर जौ, गेहूं की दिजाई मरते हैं। 
गाजर, मूली, तम्बाकू आदि की भी पैदावार बरते है, आवादी घनी है, भूमि की 
कमी है, पशुओं वा पालन पोषण जादी, खेजडी से करते हैं, जिसे दर्ष भर मे शायद 
दो बार भी यादते-छाटते हैं। गव मगलुणा मे ब्राह्मण, वैश्य, जाट, राजपूत, गया 
मखानी, हेरिजन आदि स्रभी जातियो जी आवादी है। इसी गाँव मे जाट जाति में 
मेरा जन्म हुआ मेरे पिता वी बाबत सुना गया है कि वे धामिक विचारा बे व्यक्ति 
थे उन दिनो रेल का जाल मही विछा था, फिर भी पैदल गगास्तान के लिए हरिद्वार 
वितरोद्धार बे लिए गया और लोहागर तो लगभप नजदीक होने से प्रति वर्ष जाते 
ही रहते थे । अन्तिम समय जब उन्होंने मगलुणा छोडने वा विघार किया उस समय 
असाढो की फ्सल जो बडो क्‍्सल मानी जाती है, काटने के बाद इकट्ठी कर एक 
दिन सवेरे सब गाँव की गायो को इकट्ठा कर खाले-खलियान, में छोड़ दिया और 
उस यज्ञ मे चारा, फूंस, अन्न आँद सभो चरा दिया उसके पहले ही वे रततनगढ शहः 
(जिला चुह राजस्थाव,) के मालियो के बार भे एक माली चोधरी से पगडी बदल वः 
घर्मं भाई-बदन बन अपना घर बार यहाँ ले आये थे । उस समय का शहरी जीवर 





। सरदार शेरपिंह जी को दिये गये साल्षात्कार पर आधारित । 


माल्यकाल [3 


धवतन्त्र जीवन होता था । किसी सेठ साहुकार को दूर नजदीक अपने रिश्े-नाते मे 
अयवा दूर के व्यापारी को रेलवे स्टेशन तक या तीर्य यात्रा के लिए आर द्वारा ले 
जाने ले थाने के घन्दे भे ही उन्होने अपने को लगा रखा था । 

रतनगढ़ के परिवार मे मेरे माता पिता और एवं मात्र मेरे बुआ के फुफेरे 
भाई ही पे जिनके माँ बाप एक साथ ही ददपन में गुतर यय्रे थे और जिसका पालन 
वोषण मेरे पिता के द्वारा ही हुआ था। उस समय उसवो आयु लगभग 2-4 
वर्ष की होगी । एक दिन प्रात जब ऊेँद को बाहुर पास ही सरकारी जगल में 
छोडने गये और छोडने से पहले जब उसके पाँवों में दावणा (पग बच्चन) बाँधने 
लगे तो उसी समय उसकी घुस्डो पकड़े ही बेठे रह गये । उनका मृत सस्कार किया 
गया । भाई साहब का कहमा था कि मेरे पिता कुछ साधारण हिप्ताब-किताव अपने 
सौपीनिये डायरो मे लिखा करते थ। मेरी उम्र उत्त समय वेवल दो-ढाई 
वध की थी। कुछ ही दिनो बाद मेरी माता मुझे तथा मेरे भाई को फिर उसी मगलुणा 
गाव में जहाँ बिरादरों के एवं सगे चाया ताऊ रहते थे वहाँ ले गई पर वहाँ उसके 
पैर न जमे और लौट कर अपनो सगी मोती के पास जो कि एक सम्पर्त घर को 
मालकिति थी, एक झोपडा अलग डालकर, एक गाय बाँधकर उसी के सहारे अपना 
जोवन यापन करो लगी इतने मे मैं भो कुछ बडा हो गया और छोटे-छोटे बछडा- 
बछिया चराने गांव के बाहर पहने खेतों में फिर व/हूर दूसरो के साथ ओर फिर 
अकेला जाने लगा इस प्रकार एक ग्वालन्बाल बने गया | एक दिन में गाय बछडे 
चरा कर लोट हो रहा था कि क्या देखता हूँ कि उत्ती रास्ते एक बडा भेडिया भा 
रहा है। सबसे आगे जो छोटा बछडा है, उप्ते सिवाय अपनी माँ के दूध के कुछ नहों 
दिल्व रहा है, भत तेज रफ़्तार से चला जा रहा है मुझे चिन्ता हुई कि भव किया 
जाय तो क्या ? कि इतने ही मे उस बेचारे के उत्तर की बजाय पैर पश्चिम वी तरफ हो 
लिग्रे कि मेरा साँस में साँत्त आ गया । मैं साधारणतया चाहे छोटा था पर भेडिये की 
और हरकतो से परिचित था ओर कुछ लोगो के साथ उन भेडिये वीरो के दशन 3 4 
की टोली में कर चुका था । 

अन्नी मेरा क्‍चपन नहीं गया था तो भी मैं अपना वर्तमान कत्तेंव्य पालन 
भली प्रकार समझने लगा था कि. कहाँ ले जाने से गायें अच्छा ला पी सकतों हैँ । 
गायो को ओर खेतो को कँसे खतरा पंदा हो सकता है, और खासकर उनवी 
भैडियो से रक्षा कसे वी जाती है।ये भारी जिम्मेदारियवां हम गायों को चरान 
वाले भनी प्रकार जानते और समझते थे । यों. भेडियो को रोज चर्चा चलनी रहती 
थी कि अमुक गाय व साड को झुण्ड से अलग हो जाने से भेडिये खा गये | एक दिन 
हम दो ग्वाल-बाल गायें चराने गये और पिछले पहर फा समय था ध्ावण भादा जैसा 
मौसम था पर वर्षा का अभाव था खेती छोटी गौर सूख रही थी हम अपने शुण्ड को 
छोडकर एक सम्बे ठोले को डोल (स्व खला) के पार खेत मे यू'दा-बादी वे समय 
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व चले गये । कुछ समय हुआ होगा कि नीचे गायों वो तरफ से उनकी मासिवा 
की ऊँची-ऊँची फूँकार सुनाई देने लगी ओर हम डोल पर पहुँचे। देखते बया हैं कि 
जगल के तालाब के एक तरफ गायो का झुण्ड एक गोलाकार दायरे में इश्टठा हो 
रहा है बडो-वडो गायें जिसके सीय बडे थे, तो बाहर को तरफ मुह सोंग दिये 
खड़ी हैं और कमजोर तथा छोटी उमर की बोच में | दो भेडिये अउनी पूछो को 
ऊपर किये हुये चारो तरफ छलांगें मार-मार कर आक्रमण कर रहे हैं। वे उस 
मोर्चे को भेदत करने जिधर ही जाते हैं उनके मुकाबले फे लिए उधर से ही बडो- 
गायों के सीयग और नापिका की फुँकार तैयार खडी है । इस अवस्था मे उन्हें देखकर 
हम दोनो ग्वाल-बालो ने ललकार दो तो वे दोनो बीर अपनी पूंछ टॉँयो के बीच देकर 
खलते बने । एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने साथी के बीमार हो जाने पर उसकी 
और अपनी गायो की देख-भाल पर अकेला ही था हि अचानत एक लाल बैंडी जो कि 
सर्देव अपनी जवानी की उमग मे आगे ही रहा करती थी चमवो कि मैं ऊंची जगह 
से कया देखता हूँ कि सात भेडिये चने आ रहे हैं। मैंने लाठी ऊपर की तथा ऊँची 
आवाज से उन्हें ललकपरा और थे नो दो ग्यारह हो गये । पशु चराने वालो मे गरीब- 
अमी र-जात-पात का कोई भेद-भाव नही होता था । हम लोग प्रात' बाल उठते 
सदियों में अपने कपड़ो से निकलते ओर दतपते चूल्हे के आगे बैठ गये | रात की 
बाजरी की रोटी ओर साथ दही दोनों मिलाकर खा लिया । चाहे बूंदा-बादी हो, 
अआादल थे साथ हड््‌डियो के पीसने वाली केसो भो ठण्डो हवा क्‍यों न हो पर हमारे 
सब के बदन पर तो वही एक सूत ओर ऊंट को कतो जट (ऊम का चोटिया औडने 
का कपडा) है, बन सका तो ऊन का हो सकता है। बचपन की तागड़ो साथ-साथ 
आठ वर्ष बाद दो अगुल की लीर (कपडे की पट्टी की एक लगोटी) है। लड़का 
कितना हो बडा क्यो न हो जाये विवाह के पहले शायद हो धोती बनती है। किसी 
का यदि विवाह हो जाता तो छोटी उमर के कारण फिर आसानी के लिए लगोटो 
आ जाती थी । चौदह-पद्धह ब्ं तक की आयु के लिए लगोटी का रहना साधारण 
बात थी । जयल के खवालो के लिए तो यह बडा ही दरदान था, बयोकि भुरट घास 
के काटो की मार से लोग बच जाते थे | उस युग को बात है, जबकि हम जंगल 
के जानवरों के लिए कुरते अगरिखी कहाँ थी, जमाना तो ऐसा था कि किसी बड़े या 
बुढ़े या सम्पन्न चोधरी के घर खद॒दर की एक अगरखी थी वो तिबारे मे बाहर खूँटी 
घर सर्देव लथ्कती रहती याद किसी को विवाह मुकलावे जैसे खास काम 
पर जाना, होता तो उसे पहनकर चला जाता | और आते ही उसी खूटों पर 
उसे सजा दिया जाता, सिहराना, गदेला रजाई आदि रुई का कोई सामान उस जमाने 
कै गाँव में नहीं रहता था, उनकी कम्बल, तिहरी और एक हरे कम्बलिये जरूर होते 
थे, जो बेठने पर साय प्रात: ओढ लिये जाते थे । और काम करने पर एक घोतो ही 
दोतो थी ! तन फिर जगल मे घिरने वाले इन वाल-ग्रोपालो को कौन कुरते-धोती 
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और अगरखी पहनाता था । पैसा उस जमाने मे कोई चीज ही नही थी, कोई घी 
बेच आया तो बपडा, गुड, शक्कर, नमक, मसाला इृध्यादि ले आया | मुझे याद है 
कि मेरी तागडी पर एक हाथ का सिला हुआ छोटा-सा वदुआ कोई वर्ष दो वर्ष 
बंणा रहा या, एक ताम्बे का ढब्यू पैसा था जो कभी किसी काम मे न आया | और 
अम्त भे यो ही कहीं बटुए के साथ चला गया + घोरी वा सवाल हो पैदा नहीं 
होता था | उसे कोई क्यों ले जबकि गाँव में पैसे की कोई चीज ही नही मिलती थी ? 
उस युग में दूध पूत बेचना पाप समझा जाता था। अलबत्ता घी जरूर बिकता था । 
सर्दियों में कडक्ती सर्दी में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारा समय बीतता था। इसी 
अकार गमियों की अवस्था भी ) गर्मीयो की वर्ष के बिता प्रथम घास की कमी होती है, 
अन उन दिनो गायो को बहुत बहुत दूर-दूर चार-चार पाँच-पाँच मील तक जाना 
दह्वोता था । उत दिनों गाँव के बाहुर पानी का मिलना तो असम्भव ही होता है और 
भयकर गर्मी के कारण प्यास वार-बार लगना साधारण बात है । हरिजन बालक भी 
हमारे साथ गाय चराने जाते थे । पर हम लोग उनका पानी नहीं पी सबते थे । 
प्रतिदिन हमारे प्राणो की नौबत आती है कि अब गये अव गये । भन में आता की 
प्राण जा रहे हैं उनत्रा पानी पी लें पर “छोडो न तुम घरम को चाहें जान तन से 
निकले ' यह एक भावना थी जो कि प्रतिदिन प्राण जाते-जाते भी पानो पीने से 
रोकती थी । 

दिव भर ग्वाले बनके गायो की रखवातो करना, रात षो बडे बूढो से 
कहानियाँ खुनना और सोना, यही उस समय का हमारा एक मात्र कार्यत्रम था। 
बाद में बहुत उृछ दुनियाँ में देखा दिखाया पर वह सब भूल गया, परन्तु बालपन वे 
थे द्वित रूदाचित जन्म जम्मान्तर में भी न भूले, क्योकि उनका अंक्न जीवन में कठोर 
दिनो के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। भाग्य का ऐसा झोका आया कि सूखे पत्ते की 
सरह उड़कर सवत 96] (सन्‌ 904) फाजिल्का पजाव में जाकर पाँव 
रुके । 

स्वाभी जी ते अपने स्मृति पटल पर सजोये बचपन के अनुभव तारोख़ों मे 
याघन का प्रयास न करते हुए तत्कालीन समाज और जीवन यापन के लिए किये 
जाने वाले सघप पी कहानी कह दी । मानो वे अपनी कहानी नेपथ्य मे रखना चाह 
रहे हो, सपने बहान अपने तत्कालोन पर्यावरण ओर रेगिस्तान की परम्परागत भर्थ- 
व्यवस्था का ताना-दाना बुन रहे हो | 

पाँच छ वर्ष का बोरमा अपने परिवार के साथ मगलूण से तीस-पेतीस मील 
दूर स्थित रतनगढ़ शहर भे आा गया । बीरमा के अलावा परिवार में उनके पिता 
डाकरसी माता सारा एवं रिश्ते के भाई रामलाल थे । ठाकरसी अपने पकड़ी बदल 
भाई माली के सहयोग से मालियो के बास मे झोपडा बाघकर ऊंट के सहारे अपना 
जीवन यापन करने लगे | ये सनु॒ 889 के आस-पास फी बात है जब दिल्‍ली से 
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पहले कही सड़क और रेलवे लाइन नहीं हुआ करती थीं। सेठ लोग अपने व्यापारिक 
हितों के लिए धड़े शहरो विशेषजर कलकत्ता, वम्बई आदि जाया करते थे । यात्रा वा 
एक मात्र साधत था ऊँट । ठाकरसोी ने भी अपने ऊँट को अन्य उँटो के बाफिते में 
शामिल कर परिवार के भरण-पोपण का साधन बनाया । रतनगढ़ से दिल्‍लो के लिए 
कई कई दिन लगते थे, रास्ते में अनेक कठिनाइया झेलकर जब वापिस रतनगढ बाते तो 
जोखिम भरे कार्यों कै लिए उन्हें एक या डेढ रुपया बगोर महनताना दिया जाता था। 
लेकित विधाता को यह भी मन्ज्र नही था, रतनगढ आये मात्र इंढ़ बं ही हुआ था 
कि ठाक्रसी अपने ऊँट को सरकारी बीहड़ में चरते के लिए छोडते समय उसका 
पगबन्धन क्र रहे थे कि उनके प्राण पर्वेरू उड गये । सारा देवी जो सेठो के यहाँ 
आटा पीसने से लेकर बरतंत साफ करने एवं सफाई का कार्य कर परिवार के लिए 
कुछ छाने पीने की व्यवस्था किया करती थी, पति की मृत्यु के कारण ज्यादा दिन 
तक रतनगढ़ मे न रह सकी । और किर अपनो के बीच मगलुणा अपने दोनो बच्चो 
एवं परिवार का घोडा बहुत सामान ऊँट पर लादकर सवत॒ 948 में वापिस आ 
गई । विपदार्ये सदा श्टखला में आती हैं । मानो ईश्वर राजा हरिश्चन्द्र की तरह 
इन्सान फी सहनशीलता कौ परीक्षा लेता है ! विधवा सारा दवी के मगलुणा वापिसी 
वर किसी की खुशी न हुई और न ही किसी ने इस बेसाहरा परिवार पर विसी प्रकार 
की दया दिद्ायी और राहायता दी । अत साथ देवी ने जीवन पथ का यह पडाव 
भी छोड दिया । अब एक आशा की किरण बची, हसासर हामूसर में रहने वाली 
सभी मौसी | मौसी घर एवं दिल दोनो से सम्पन्न थी अतः अपने सामथ्यं भर उसने अपनी 
भाग्जी सारां के लिए रहने का प्रवन्ध क्रिया । बीरमा एवं रामलाल गायें चराते एव 
सारा मे गाँव मे पीसना पीसा | ज॑से-तैंसे हामूसर मे उनका समय बट रहा था। 
लेक्नि धीरे-धीरे कठिनाइयाँ बदने लगी । अकाल की काली छाया क्षितिज पर घीरे- 
धीरे उबर रही थी। सारा क्षेत्र वर्षा की बूँद बूँद को तरस गया । हरियाली सपते की 
वस्तु बनतो जा रही थी । गायें मीलो तक घूमती पर सिवाय भटबने के उन्हें कुछ 
नही मिलता । इस क्रम में अनेक बार बीरमा एवं रामलाल को अडसीसर, घडसोसर 
तक गायो के लिए चारे की तलाश में आना पडता लेकिन फिर भी गायें भूछी ही 
रहती । अब पानी का सक्ट भी गहराता जा रहा था। जीवन आधार कछुए भी सूख 
रहें थे । तीन सौ फुट गहए प्यनी बह भी खारा जहर के समान गर्मी मे आकर गायें 
पीले तो भृन्मु को प्राप्त हो, आदमी पीलें तो उल्टी-दस्त प्रारम्भ हो जाये ऐसे में 
सार देवी ने अपना पडाद फिर बदला। घुमकाड जीवन के कष्ट दर दर को ठौवरें 
खाते खाते बेसहारा, भूख की सम्भावित पीढा से डरते-डरते यह काफ्लि उत्तर वी 
ओर बढ़ने लगा | सवत 7955 मे ये तीनो प्राणी अपनी गायो सहित केलियाणा 
गाँव पहुँचे । यहाँ पहुँचते-पहुँचते कई गऊययें कम हो गयी । और भाई रामलाल जी 


अब समझदार हो चुका था अपने पूस्तेनो गांव को ओर चला गया। रह गये माता-पुष्र 
और आुछ गायें । 
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स्वामी जी के स्मृति पटल पर गाँव केलणिया में बोते समय की याद एक 
दिन अचानक उद्घाटित हो गयी । ब्रज-तारायण कौशिक ने उस अमृल्य समय का 
सजीव अकून किया-- 

“सरदार शहर से सगरिया जाते बकत केलणियाँ रास्ते मे आया । स्वामी जी 
जीप से उत्तकर इधर-उधर तेजी से घूमने लगे एका-एक झवे ओर कहने लगे---* शायद 
यह गाँव आगे सरक गया है, यह वह जहाँ “मैंने वचपन में गायें घराई थी ।"* यहाँ 
हमारा एक झोपड़ा था । वे चुप हो गये"”* 

स्वामी जी को आँखो में एक विशेष प्रकार की चमव देखो । उनकी स्वास की 
गति में एक मवरोध एक क्षण अनुभव हुआ । हमारा झोपडा था” अब नहीं है मानो 
उप्ते ही श्रद्धाजलि दे रहे हों अचानक गाँव वा एक बूढा आता है-- यह कौन लोग है! । 
उसके सामने एक प्रश्न वाचक चिन्हु है? बह धीरे-धीरे पहचानने लगता है--'केशवानन्द 
है के । 

“ आज पूरे 56 वर्ष बाद पुन इस स्थान को देख रहा हूँ । बहुत परिवत्तन 
आज गया है| मौन" मैं उन दिनो !0 वर्ष का थाबात सब्‌ 893 के आस- 
प्रास की होगी जब हम आये । मेरे पास कपडे नही थे, हम नगे फिरते थे, मुझे ठीक 
याद है एव वर्ष बाद चार आयूल कोपीन कपड़े की पट्टी बाँधने को मिली। गर्मी- 
सर्दी सभी ऐसे ही घूमते रहते ।* यह तुम्हारा तेल साबुन तो होता नहीं था वर्षा 
में ही नहाना होता था । ओरतो के जुँए पडना स्वाभाविक था पर लड़को के नहीं 
पढ़ते थे | न हम लोग कपड़े पनहते, न सिर पर बाल । बेचारी कहाँ रहे। फिर 
रेत वर्गरह जमा हो जाता था उसका हमारे पास बड़ा अच्छा इलाज था। 
जब फोई बछडतो पेशाब करतो हम दोडकर उसके नीचे स्वर कर देते 
ओर खूब रगडकर सिर धो लेते इससे खोरा पिर में कभी नहीं पढ़ा। 
गो पत्र एक वर्ष तर की बछिया का सर्वोत्तम होता है। हमारा विश्वास 
है निगा कर गोरी इछडी बिता व्यायी, का मृत्र एक वर्ष दिन में तीन बार पिया 
जाये ती बसा भो दम क्यो न हो, रह नहीं सकता“ मौन” हम सभी आएचर्य- 
चक्रित ये । जिस स्थान पर एक आदमी 56 वर्ष बाद पहुँचे उसकी वा मनोदशा हो 
सकती है, बही स्वामी जी आनन्दोल्‍लास मे अपनी स्मृति न खो दें । भावातिरेक में 
कहीं रक्तचाप ही न बढ़ जाये या आनंदविल हो रोना ही शुरू न कर दें। परन्तु ऐसा 
उुछ भी नही हुआ । यव कुछ स्थित अज्ञ स्थान. बदनायें और रवायी क्रेशवानर-द / 
यह मेरा अपना अकेले का अनुभव नहीं था । हम समस्त साथियों का यही अनुभव 


रहा। जिस समय स्वामी जो अपनी बाल्यावस्था का वर्णन कर रहे थे हम सभी 
सम्मोहन के पास मे बँध चुके ये 77 





भाषा शैनी एवं शब्द स्वामी जी के हैं अत 


6] स्वामी केशवातन्द 


पहले कही सडक और रेलवे लाइन नहीं हुआ करती थीं। सेठ लोग अपने व्यापारिक 
हितो के लिए घडे शहरी विशेषकर वचकत्ता, वम्दई आदि जाया करते थे । बाता वा 
एक मात्र साधन था ऊंट । ठाकरसी ने भी अपने ऊँट को अन्य उँदो के काफिले में 
शामिल कर परिवार के भरण-पोषण का साधन बनाया | रतनगढ़ से दिल्‍ली के लिए 
कई-कई दिन लगते थे, रास्ते मे अनेक कठिनाइया क्षेलकर जब वापिस रतनगढ़ आते तो 
जोखिम भरे कार्पों के लिए उन्हे एक या डेढ़ रुपया बसोर महनत्ताना दिया जाता था। 
लेकित विधाता वो यह भो मन्शूर नहीं था, रतनगंढ आये मात्र डेढ बर्थ ही हुआ था 
कि ठावरसी अपने ऊँट को सश्कारोी बीहड में चरने के लिए छोडते समय उसका 
पगबन्धन कर रहे थे कि उनके प्राण पं्ेरूउड गये | सारा देवी जो सेटो के यहाँ 
आटा पीसने से लेकर बतंन साफ करने एवं सफाई का कार्य कर परिबार के लिए 
बुछ खाने पीने की व्यवस्था किया करती थी, पति की मृत्यु के कारण ज्यादा दिन 
तक रतनगढ़ मे भ रह सकी । मौर फिर अपनो के बीच सगक्षूणा अपने दोनों बच्चो 
एवं परिवार का थोड़ा बहुत सामान ऊँट पर लादकर संवत 948 में वापिस भा 
गई । विपदायें सदा शखला में आती हैं । मानो ईश्वर राजा हरिश्चद्ध की तरह 
इन्सान की सहनशीलता की परीक्षा लेता है। विधवा सारा देवी के मगलुणा वापित्ती 
पर कसी को छशी न हुई कौर न ही विसी ने इस बेसाहरा परिवार पर कसी प्रकार 
की दया दिखायी और सहायता दी । अत सारा देवी ने जीवन पथ का यह पडाद 
भी छोड दिया । अब एक आशा की किरण बची, हसासर हामूसर में रहने वाली 
सगी मौसी ! मौसी घर एव दिल्न दोनो से राम्पन्न थी अतः अपने सामर्थ्य भर उसने अपनी 
आाण्जी सारां के लिए रहने का प्रबन्ध किया ! वीरमा एव रामलाल गायें चराते एव 
सादा ने गाँव में पीमना पीसा | जैस-तैसे हामूसर में उनका समय कट रहा था। 
लेकिन धीरे-धीरे कटिनाइयाँ बढने लगो । अकाल की काली छाया क्षितिज पर घीरे- 
धीरे उबर रही थी। सारा क्षेत्र वर्षा को बूँद-बूंद को तरस गया । हरियाली सपने की 
वस्तु बनती जा रही थी। ग्रार्यें मीलो तक घूमती पर सिवाय भटनने के उन्हें कुछ 
नहीं मिलता | इस क्रम मे अनेक बार बोरमा एवं रामलाल को अड्सीसर, धडसोसर 
तक गायों के लिए चारे की तलाश में आना पडता लेकिन फिर भी गायें भूछी ही 
रहती । अब पानी का सक्ट भी गहराता जा रहा था। जीवन आधार कुए भी सूख 
रहे थे । तीन सो फुट ग्रहरा ण्पनी वह भी खारा जहर के समान गर्मी मे आबर गायें 
पीलें तो मृत्यु को प्राप्त हो, आदमी पीलें तो उल्टी-दर्त प्रारम्भ हो जाये, ऐसे मे 
सारा देवी ने अपना पडाव फिर बदला । घुम्क्कड जीवन के कथ्ट दर-दर को ठोबरें 
खाते खाते बेसहारा, भूख की सम्भावित पीढा से डरते-डरते यह काफ्लि। उत्तर की 
ओर बढने लगा । सवत ॥955 भ्े ये तोनो प्राणी अपनी गायो सहित केलियाणा 
गाँव बहुँचे। यहाँ पहुँचते-पहुंचते कई गऊयें कम हो गयी । और भाई रामलाल जी 


अब समझदार हो चुका था अपने परुस्तेनी गाँव की ओर चल 4 
और कुछ गायें ५ र चला गया। रह गये माता-पुक्त' 


बाल्यफाल [7 


स्थामी जी के स्मृति पटल पर गाँव केलणिया में बीते समय की याद एक 
दिन अचानक उद्धाटित हो गयी । ब्रज तारायण कोशिक ने उस अमृल्य समय का 
सजीव जकन किया-- 

“सरदार शहर से सगरिया जाते वक्‍त बेलणियाँ रास्ते मे आया । स्वामी जी 
जीप से उतरकर इधर उधर तेजी से घूमने लगे एका-एक झुबे और कहने लगे--' शायद 
यह गाँव आगे सरक गया है यह वह जहाँ 'मैंने वचपन में गायें चराई थी। यहां 
हमारा एक झोंपडा था । व घुप हो गये" * 

स्वामी जी की आँखों मे एक विशेष प्रकार की चमक देखी । उनकी स्वास की 
गति में एक अवरोध एक क्षण अनुभव हुआ । हमारा झोपडा था” अब नही है मानों 
उसे ही श्रद्धाजलि दे रहे हों अचानक गाँव का एक बूढ़ा आता है-- यह कौन लोग है! । 
उसके सामने एक प्रश्त वाचक चिन्ह है” वह धीर धीरे पहचानने लगता है-- कैशवानन्द 
है के ।! 


आज पूरे 56 वर्ष बाद पुन इस स्थान वो देख रहा हूँ । बहुत परिवतंम 
आज गया है" मौनः मैं उन दिनो 0 वर्ष का था बात सब्‌ 893 के आस- 
पास की होगी जब हम आये । मेरे पास कपडे नही थे, हम नंगे फिरते थे मुझे ठीक 
याद है एवं वप बाद चार आगूल कोपीन कपडे वी पट्टी बाँधने को मिली। गर्मी" 
सर्दी सभी ऐसे ही घूमते रहते । यह तुम्हारा तेल साबुन तो होता नही था वर्षा 
में ही नहाना होता था। ओरतो के जूँए पड़ना स्वाभाविष था पर लड़कों के नही 
पड़ते थे | न हम लोग कपडे पनहते, न सिर पर बाल | बेचारी कहाँ रहू। फिर 
रेत वर्गरह जमा हो जाता था उसका हमारे पास बडा अच्छा इलाज था। 
जब कोई वछडतों पेशाब बरती हम दोडकर उसके भीचे सिर वर देते 
ओर पूव रगडकर सिर धो लेते इससे खोरा प्ििर में कभी नटो पड़ा। 
गो पृथ्र एक वर्ष तब फी बछिया का सर्वोत्तम होता है। हमारा विश्वास 
है निया कर गोरी उछडी बिना व्यायों का मूत्र एड वर्ष दिन में तीन बार पिया 
जाये तो बसा भी दम क्यो न हो, रह नहीं सकता' मौन हम सभी आश्चय 
चब्रित ये । जिस स्थाव पर एक आहगी 56 वध वाद पहुंचे उसकी कया मनोदेशा हो 
सकती है पहीं स्वामो जी आनन्दोललास मे अपनी स्मृति न खो दें ! भावातिरेक में 
करों रक्तचाप द्वी न बढ जाये या आनदविल हो रोना ही शुरू न बरदें। परतु ऐसा 
कूछ भी नही हुआ । सद कुछ स्थित प्रज स्थान घटनायें और स्वाप्ती केशवान-द) 
यह मेरा अपना अकेले का अनुभव नहीं था । हम समस्त साथियों का यही अनुव 


रहा। जिस समय स्वामी जी अपनी वाल्यावस्या का वर्णव कर रहे थ हम सभी 
सम्मोहन के पास मे बंध चुके थे ।! ? 
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भाषा शैली एवं शब्द स्वामी जी वे हैं बत 


8] स्वामी केशवानर्द 


स्वामी जौ द्वारा वेणित उक्त ग्राम कैलणियाँ भी सबत 4956 के भयकर 
अकाल से बच मे सवा | अकाल मी कालीमा गहराती गयी । एक एक कर प्र णी 
काल कलवित होते गये ) वनस्पति का तरल द्वव्य और जीवो की रगो में बहने वाला 
रक्त धीरे-धीरे सूखता गया | क्षुधा शात करने वी ऐसी भगदड़ मची को सामाजिक 
रिस्ते एक बीती बात बन गये । मांताओ ने अपने बच्चों को छोड दिया ओर भूख 
प्यास से सथपते मरामरिनिका के भ्रम मे जहाँ जिसे सूझा आसरा लिया ग्वार की 
सूखी फलियाँ विलास की वस्तु बन गयी। वृक्षो की छाल ओर घास के वादों में 
मिलते वाला अनाज कण खाने को मजदूर हुए | शासनतन्त्र नाम की कोई चीज नहीं 
थी । मानव शरीरो के खून वा अन्तिम कतरा तक हजम करने की गिह दृष्टि वाले 
शासक इस घोर अकाल की स्थिति मे सहयोग वी बजाय भूद से तडपते लोगो से 
कोसो दूर जस्न मनाते रहे । 


प्राकृतिक और मानवीय विपदाओं से पहले से टूट चुका यह ढाका परिवार 
सन्‌ 2899 के अकाल वी मार को से रह सका। सारा देवों और पड़ाव 
न बदल सकी । और वेलण्ण्याँ मे सारजगत को छोड अनन्त श्री ओर चल दी । 
सारा की कोख का फल अपनी जननो के अन्तिम सहारे को खोवर भटके हुए जहाज 
के मानिद अनिश्चित राहो पर बढ गया । 
स्वामी जी के बचपन वी इस घटता को उनके परम भक्त श्रो छूब्रचनद 
बादिया ने अपनी सजीव कविता में क्‍या खूब बाधा है-- 
स्वामी केशवानन्द की यश गाथा कोई क्‍यों बहेगा जुबानी। 
वह मय्लुणा का बाल अक्चितन, था बनकही एबं फहानो ॥ 
मरुघरा का वह अनगढ़ हीरा नस्ल न जिध्कों पहचानी । 
फाल पृष्ठ पर छोड दो जिसने, अपनी अमिट निशानों ॥ 
थी ललक बहुत पढने की मनमे, किन्तु रोटी बनी पहली । 
बिन साधन शिक्षा मिल न सबी, रह गयी अबूक पहेलो ॥ 
मनकी कुठा से उपजी हृठ निश्चय वी अजब बहानों। 
अबोध बालक घर छाड चला, बढ़ गया रहा अस्जानी ॥ 
अनेक श्रद्धालुआ ते इस घटना को स्वामी जी का गृह त्याग बताया है, बयोषिः 
स्वामी तो प्रारम्भ से ही परीक्राजक रहे हैं इन्होने जीवन पथ पर आने बाल पडावो 
को कभी अपना स्थायी घर माना ही नही या प्रह्वति ने सदा आगे बढ़ाकर बरोडों 
ने नारियो के वल्याणाये उन ऊँचाईयो तक पहुँच ने के लिए प्रबंत किया । अत 
गृह त्याए वा प्रश्न ही नहीं उठता । 


2 
चरवाहे से महापुरुष 





महात्मा बुद्ध ने शवयात्रां का दृश्य देखवार सन्यास ले लिया था| कुछ इसी 
सरह की घटना घटी जब गाँव केलणिया में गाय चराते बोरमा को रास्ता दिखाने 
बे निए एवं साधु वेशघारी पवित्र आत्मा उत्तरदिशा की ओर गुजरी थी । घोर 
अधविश्वासो से जक्डा बीरमा का ऊपरी मन उस दृश्य को देखकर डर गया ) वयौकि 
श्विर्दा तयाँ थी, कि साधु लोग अपनी झोली मे डालकर बच्चों को ले जात हैं। 
लेक्लि शायद बीरमा के शरीर पर जपी अन्छविश्वासो की परत के परे आरमीय चेतना 
न उस दृश्य का अर्थ समझ लिया था, और विधाता के लेखानुस्तार अपना निर्धारित 
रास्ता चुन तिया । माता सारा के न रहने से केलणियाँ सं स्वामी जी का वोई लगाव 
ने रह ५ सवब(्‌ 956 (सन्‌ 899) की बात है कि स्वामी जी वेलणियाँ से भरकाव 
के दिना में ज्यादा स्पप्ट तो नहीं पर नोहर, सिरसा भटिण्डा ग्रिदडबाहा, मलोट+ 
अबोहर, पजकाशी ओर आधिर मे डूमियाँवाली गाँव (पंजाब) मे जाकर ठहरे, यह 
चह समय था हि मसस्थल के अकाल पीडित क्षेत्रों से दीरमा की तरह से अनेक अकाल 
के मारे जवान और वालक पजाव भी ओर रोटी पानी वी तलाश में जा रहें थे । 
पर्म प्रचारतों के लिए यह स्वरणिम मौवा था। इन्सान की भूख का फायदा उठाक्षर 
चाहे उसे हिन्दू से मुसलमान और हिन्दू से ईसाई बनामो या उसवा घ्॒मं छीनलो 
उपके लिए रोटो ही उसद्री अवरू। मं धम होता है ऐसे मोके मे ईसाई मिशनरीज 
एव मुल्ला भोलिवियो ने ऐसे रोटी के जरूरतमन्द बालकों को अपन मजह॒ब में रयने 
के भरक्षक प्रयास किये। आय समाज न पजाब में अनेक आधियाँ धीली हैं, इस मौके 
पर भी हजारों लाखों देवसों के धर्म की रक्षा आये समाजियों ने की। बीरमा का 
मूमिय/शल्री हे चौधरी टीकुरावजो वैध ने प० गगाराम जी के सद्दारे आये पमाज 
ढारा फिसेजपुर मे सचालित अनायालय चिजया दिया | अमाथालय मे रोटी के साथ 
पढ़ाई के भी स्व प्रधम दर्शन बीरमा को हुए । ज्ञान वी लतव ने बीरमा को और 
आगे बढ़ने के लिए प्रवुत क्या और चार वप बाद हो बीरमा ने अनाथालय छोड़ 
अपनी सजिस की राह पक्डी । पैदल वच्ट साध्य सफर बरतें हुए भटिन्डा, अवाहर 
होते हुए पालिका पहुंच ग्रये । गरुु॒ ग्रन्ष साहब के पाठो एक सिख सज्जन और भगत 


*घरवाहे से महापुरुष लय 


अब ये उप्के विद्याध्ययन में हर सम्भव सहयोग करने लगे। हरिद्वार उत दिनो 
सहन शिक्षा वा बडा केरद्र हुआ करता थ।। विद्याप्रहण हेतु हरिद्वार प्रवास के 
दौरान स्वामी जी के जीवन मे एक अविस्मरणीय घटना घटी जिसे गगा मैया का 
जीवन वरदान हम कह सकते हैं। स्वामी जी के हो शब्े में” 

«अद् मैं हरिद्वार में पढ़ता था, उस समय ये नियम के अनुसार गुरू आश्म हेतु 
जगल से लक्डियाँ लाते थे । हम लोग ऊँचाई को ओर चले जाते वहाँ जंगल मं वोई 
मोटा वृक्ष काटकर गण में डाल देते एवं उसके सहारे पीथि तैरते आते और उसे 
बहाव में रखते । यदि ऐसा न क्या जाये तो वृक्ष किसो हितारे पर रुव सक्तता है, 
एक दिन दोपहर मैंने एव बडा पेड हरिद्वार से दस मील दूर काफी ऊँचाई 
पर गया में डाला, सर्दी का मौसम था गगा का बहाव भी तेज था, मैं भी गया मे 
कूद गया । पेड यो मैंने बहाव के रुख कर दिया परन्तु दो मील जाने पर यह मेरे से 
चेबाबू हो गया । हमारा एक साथी बढा होशियार था, वह बहुते पेड पर दंठबट भो 
चला आता था हम से आगे निकल गया ।ढ॥ पेड घार में ऐसा फंसा कि कभी इस 
किनारे तो कभी दूसरे किनारे | दिन छिप गया । गुरु आश्रम पर प्रतीक्षा होने लगो 
अते अपने धैर्य को नही ठोडा और न पेड को ही + पेंड को छोड़ने घा अर्थ था जान 
से दवाथ धोना आखिर पेड धारा मे आ गया भगवान जाने मुझमे ब्रितती शवित 
भा गयी, आछिरी पहर रात गये मे गुर आश्रम पहुँचा । कितने खुश हुए, मुझे जीवित 
देशकर उप दित पहली वार मैंने चाय पी! फिर कुछ देर बाद कहने लगे धैर्य और 
उ साह का टूट जाना ही मौत यी परम्तु पैँच घत्टे इस संघर्ष में यह खयाल ही नही 
आया कि मैं मर सकता हूँ । 

कंपा देने वाला पानी हिमालय से उतरती तोब् ढलानों पर गरजती गगा की 
धारा, लठा पकड़े बोरमा मानो साक्षात काल के गाल की ओर बढ रहा हो । 
मोत से वेखबर अपनी मजिल पर आँखें टिकाए बीरमा को गगा की भीषण लहरें 
और भेवर भी लील न सरे । वह बीरमा जो पानी की वूदन्यूंद को तलाशता गया 
मैया की पाक गोद में आया था, भला मर कंसे सकता था। गया भैया की अग्नि 
परोक्षा और उसका आशीर्वाद स्वामी जी को जीवन भर खतरनाक मोडो पर मजिल 
की ओर इशारा करता रहा । 

तह केशदानस्द की के लिए पूरा विश्व हो घर था ।ठत वेघर के 
2४54 के होकर न्‌रहे। एक ढंढ वर्ष बाद हरिद्वार में सरबत अध्ययन 

अपने गुरु के चरणों मे फजिल्वा आ गये स्वामी जी अपने 
साधु जीवन में कठोर साधना, ज्ञानाजंन और दुनियाँ को देख परखबर एक क्म- 
योगी का रूप धारण कर चुके थे। उनके व्यक्तित्व मे सत्य मानव कल्याण और 
सज्जनना शी झलक दिखाई देने लगी थी। 
अभिमान सुरापान गौरव घोर कौरवय । 


प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा श्र ध्यक्तत्वा सूखी भवत्‌ ॥ 


32 ] स्वामी कैशवानर्द 


बर्धात /धमण्ड करता शराब पीने वी तरह है, दुनिया वी इज्जत घोर 
नरक के बराबर है। ओर प्रतिप्ठा सूमर के पाखाने के समान । इन तोनों को छोड 
कर मनुष्य सुखी हो । किसो कवि का यह उदरण स्वामी जी नो समझने का सूत्र 
बन घुका था। 
हरिद्वार से लौटकर कुछ दिल ठहरे थे कि इस अनधक यात्री रै मन में 
दुनियाँ को देखकर अपने अनुवों से मानव कल्याणार्थ अपना जीवन लगा देने वी 
भावना प्रवल हो उठी । अब स्वामी जी अखवार पढने लगे थे | यह यह जमाना था 
जब धदारवादी स्वतत्नरता सप्राम की जय से हूट घुके थे ओर बगाल विभाजन के 
चाद देश में उम्रवाद की हवा ने सम्पूर्ण वातावरण को गर्मा दिया था। आश्रम से 
हरि के पतन होते हुए अमृतसर पहुँचे वहाँ मौदा मिला लघुकोमुदी पढ़ने का अमृत- 
सर से सिंध होते हुए क्वेटा, जेक्नेवावाद चभन भोर सक्खर हीते हुए फजिल्व! पहुँचे । 
स्वामो जी वी यह यात्रा साधु वेश में उत्त क्षेत्र वी एक-एक रचना, जन जीवन, 
परहम-सहन परम्पराओ को सक्षम हृष्टि से परखने वाले राष्ट्र उदारव फे रूप 
मेंथोीं। 
इस यात्रा का वर्णन भी प्रसंग वस्त स्वामी जी ने एक बार किया था “मैं 
कराची से जधणशाई दो टिन में पैदल पहुँचा घूमते घुमाते पिध, जकोबाबाद, सकखर 
ओर चमने तक चला गया । यहाँ मुझे द्वारका जाने वाले एक जथा जूठ सतत मिल 
गये । बडी रेल की पटरी के मीचे # लोह के स्लीपर का एक दुद्डा हमे मिल गया । 
लाल चावल के आटे को रोटी विसी प्रकार इंजन के द्वारा छोडे हुए बोयसों पर या 
घाप्त फूंस जलाकर जंसे भी कच्ची पक्की रहतो या लेते। यह इलाका बुछ अच्छा 
नही था । 
सकक्‍घर में एक बार बड़ी विधिन्न घटना घटी मैंने एक गृहरथी के दरवाजे 
पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई । गृष्णी उस समय रशोई मे बैठी मारा वाट रही 
थी । उसने मुझे दो ठण्डी रोदी लाकर दी! मैंने उसकू आगन में बश्ने पुत्रों वी 
देखकर कहा - माई । छाछ हो तो दे दो ।” वह एव बरतन में छाछ ले आई 
कहने लगी /बरतन करो” मैंने कहा--“माई बरतन तो मेरे पास नहीं है तुम अपने 
बरतन दे दो, वापिस दे दूगा । इस पर उसने कहा “बाबा तुम्हारी जाति क्‍या है ।” 
* मैंने बहा--“माई तुम्हारी रसोई में यहजों मुर्दा माँस पडा है उससे तो 
मेरे जाती अच्छो है ।” 
निशचय हो उस समय स्वामी जो के मन मे साधु को जाति पूछने का प्रति 
जाद उमरा था | सवीर्णता का दायरा साँघ कर अब स्वामी जो सच्चे साधु और 
मानव बन धुके थे । अकाल रूपी कस को काठरी से मुक्त होकर, स्वामी कुशलदास 
के पावन चरणों में आशीर्वाद लेकर थद्य मैया की असुतधारा के आालाइन से गुजर 
चर, ज्ञान की प्रतोक मा सरस्वती को हृदयागमकर वे दुनियाँ देखने चले थे, जबकि 
गृहूर्णा छून सने हाथों से उस तपसवी से उसको जाति पूछ रही थी । भला हो उस 


चरबाहे से महापुरुष [ ॥3 


अज्ञात अज्ञानी गृहणी का जिएके घोर अन्धकार फो इस क्षेत्रका घोर अन्धकार 
समझकर स्वामी जी ने अगला जीवन लाधों करोडो लोगो के तम को दूर करने के 
लिए होम वर दिया १ 
स्वामी जी सिन्ध और युल्तात की यात्रा से लोटकर फिर अपने प्रकाश स्तम्भ 
फाजिस्वा जा गये 3 यह सर [908 को बात है । इस वर्ष सम्पूर्ण उत्तरी भारत में 
मदभूमि सहित भारी वर्षा हुई। महस्थल में पाती जीवन दायी और खुशियों का एक 
भात्र कारण समझा जाता है । रेतिल टोलो भें पानी के आगमन से पूरा वातावरण 
चित्रिण सा हो जाता है | कठोरताओं के मध्य कोमल धास उभरती है। असख्य 
प्रकार वे पक्षीयों का बलरव शास्त्रीय सथीत की ध्वनी देता है । पशु मस्ती में बाबर 
अपनी खुशी हूकार के माध्यम से जाहिर बरते हैं। स्वालों की किलकारियाँ आवाज 
ओऔर पशुओ के गले में बचे टोकरें, साज बनकर पूरे मदध्यल का एक रप्मच का रूप 
दे दैते हैं। जिस व्यक्ति ने अत्यत कठोरताओं के बीच ऐसे दृश्य देखें हैं, उसके लिए 
बहू स्वगे का आनन्द है । स्वामी जी को अपनी ज*्मस्थली धार की याद आते ही 
उस तरफ छिचे चलें गये । नोहर से लेकर रतनगढ़ मोर बीकानेर तक बालू रेत के 
पहांडो और उन पर हरियाली की लगतार चादर उसके साथ अठसे लियाँ करता आनन्दमयी' 
जन जीवन का दृश्य अपने महाकाल के बाद वे प्रथ+ धार देख रहे थे। उन्होने इस 
भ्रमण के दौरान यार अमृतफल मतीरे का स्वाद चख कर जीवन भर के लिए अपनी 
जीभ को भीठा कर लिया था। उसके बाद विलाधिता की प्रतीक मिठाईयाँ उनको 
फीकी लगने लगी थी, लोगों के घरो में बचा हुआ भोजन लिए घरणामृतत होता था । 
फाजिल्का में गुरु चरणों मे चंठकर जो प्रकाश स्वामी को पिला था, वह 
चुम्बक्रीय धक्ति के मानिद उन्हें हर बार वहां खींचता रहा । मर्धरा की यात्रा से लौटकर 
छपन वी कालिमा पर प्रकृति द्वारा केनगस पर वी गई पेष्टिग को देख देख कर 
प्रफुण्लित हुआ मन फाजिल्का आते हो सत कुशलदास जी के महा प्रयाण के कारण 
दारण दुख से घिर गया । लेकिन स्वामी जी ने गीता वा पाठ किया था, व अद 
दुख सुख को धूप छाव का खेल समझते थे, अत ग्रुद आश्रम जो सतलज की बाढ़ ने 
अस्थाई रुप से क्षत-विक्षत ऋर दिया था, को सज(ने संदारने लग गये । सत कुशल- 
दास जी अपने शिप्य केशवानन्द का अपनी परम्परा का सच्या साधु जादकर अपनी 
सारो जिम्मेदारियाँ और गुर गदुदी उनके नाप्र विधिदत कर ग्रव थे | उस जमाने 
में भी गुर बदुदी प्राप्त करने के लिए आश्रमों मे खिचतान चलती थी, गुर गदुदी 
प्राष्ठ करने वालो पो, समाज मे इज्जत के बलावा लाखो की सम्पत्ति भी मिलती 
थी । लेकिन स्वामी केशवानम्द जी वह सब उनकी निष्ठा सच्ची साधु परम्परा और 
विश्दास के कारण जनायास हो गयी । स्ताथ ही अपने गुरु भाईयो को इस उत्तराधि- 


कार के वब!रण ईर्ष्या के दजाय खुशी हुई, क्योदि स्वामी जी अपने गुरु की भाँति 
सुर भाईयो से भी सच्चाई दा रिश्ता रखते थे । 


4 ] रवामं। गे शवानन्द 


अब स्वामी जो शो आमात हो यया था दि उतने पर बड़ी जिम्मेबारियां 
औआ गयी है, अब वे बेसहारा और झगाप ने रह कर बेसहारों के लिए धद्दारा और 
अनाधों के नाप यनने की स्थिति में थे । मोर यही से शुरू होता है यह झध्याप, बह 
करोतमा जो स्वामो जी को उनके द्वारा सम्पादित गायों ने कारण इतिहास गो 
अमर घरोहर बना देता है। ये चाहते तो प'जित्ता आश्रम उनरे मिए भोतिज 
साधनों का भरपूर यजाना या ये अपनो तपरचा भो घूतपर बच्टों से बदले अगता 
जीवन आम साधुओं शी तरद गजानभोग पीडए, क्रेले-चयाटियों शे सामिश करवाजर, 
ऐशो आराम का जीवन बोता सबसे थे सेगिन उमदोंगे मानव के बष्ट आआँयों से ही 
नहीं देसे बहिर स्वयय अनुभव डिये थे । उनके मन में दई था, उस बराहती हुई 
मानयीयता वे लिए णो प्रशुति के अभिशाप वो धेलने जे साप साथ घामियाशाही हे 
सहयोग से सात समुद्रधार सो्ों के हापो अगपनीय बध्ट शेष रहो थो। रधामी थी 
को राय बष्टो वे नियारण एक ही उपाय यूश्ध रहा था। 

“'तम्रस्तोमा श्योतिषमंप” और इसके लिए उन्होने भववां बेश बा साभ रथात 
हुए, अपने स्वृष्त साहार करने प्रारम्भ बिये। (सनू 94) मानव इतीहाय हो 
वह तारीय है, जय अग्रेज हुआ मत अपने पांव रपाई तौर पर बसरत्ता में दिस्ली में 
जमा धुत थी, दूसरी कौर एग गेदवे अधोषस्त्र धारो उतने पांवों से मिट्टों प्रिसकाने 
हेतु एप बहुद्देशोय सपर्प वा आयोगत गर रहा था। यह अकेसा घ्िपाही रद्रोवादिता 
परतत्रता, अशिक्षा रूपी दानवो को परारत मरने हेतु रमाजगुधार सास्प्रदाबिर मोहारद, 
स्वतस्द्रश!ा और शिक्षा रप्री अमोध शास्त्रों शो तराण रहा पा । 


3 
स्वतन्त्रता सेनानी 


हनन सडटसफफसककक्‍क्‍क्‍इक्‍इस्‍ॉइई स्‍न्‍न 


गुरु गह्दी स्वामी जी को बन्धन महसूस होने लगो थी, अत सन्‌ 96 में गुर 
गद्दी अपने गुद भाई श्यामदास को सौंवकर राष्ट्रोत्यान एवं समाजोत्थान के कार्यों 
में लग गये । राष्ट्रीय काप्रेस के समत्यकारी दृष्टिकोण के फ्लस्वरूप फांग्रेस मुस्लिम 
लोग एक जुद होकर अंग्रेजी हकूमत के खिलाफ लड़ने वो तंयारी कर रही थी। 
बंगभग के बाद लगातार माहोल गर्माता रहा, आजादी के दीवानों मे तित नया जोश 
बढ़ रहा था, ऐसे मे जलियावाला काण्ड भी हुआ जिसकी गर्मी स्वामी जी तक भी 
पहुँची । इस बीच स्वामी जो आये समाज के जतसो मे प्रवल राष्ट्रीय भावना से 
साक्षात हो चुके थे ब्ाग्रस के जलसों मे भी स्वामी जी ने जाना प्रारम्भ कर दिया था । 
स्वामी जी के ही शम्दो मे बोई ऐसा जलसा या जुलूस नहीं होता था, जिसमे 
हम शामिल न हो किस तरह हमर्म उत्साह था हमने अपने विदेशी कपड़े पजामे 
विदेशी साधन सामग्री वी हाली जलाई । मैंने लालाली (पजाब केशरो लाला लाजपत 
राय) क भाषण सुने हैं वया शेर की तरह गरजता था । 
अहमदाबाद आंधवेशन कांग्रस मे मरी खान अब्दुल गपफार खाँ से भेंठे 
हुई थी । वह हिन्दुस्तानी बोल लेते य। इस लम्बे चोडे राष्ट्रवादो आदमी का 
मुस्कारता चेहरा जनता पर बडा प्रभाव डालता था। हम लोग खुद ही याधी के 
आदमी कहलाते थे और खुद ही भाषण देते व प्रचार करते । तोग हमे दरवाजो की 
भोट से देखते, शाम को हमारे भाषण दूर से खड़े खड़े सुनते हमारी मण्डली मे 
बाह्मणो का एव लड़का राजे द्र भी था ! ओह ' बया शरीर था उसका, वया गर्ज थी । 
एक बार चारो ओर पुलिस घेरे खडी थी भाषण हो रहा था कि अधानक न जाने 
रानेद्ध को कया सृझा खडे होबर बडी गज से भारत माता की जय वा तारा लगाया। 
ओरतों की गोद से वच्चे गिर गए, सिपाहियो के हाथो से बदूकें ग्रिर गईं जिस धमं- 
शाला में भी हम ठहरते पुलिस वाले धर्मशाला के मालिक की किस प्रकार की बेइज्जती 
फरते हमने अपनी बाँखो से देखा । एक बार एक धमंशाला में ठहराने की भूल के 
लिए घमंशाला के मालिक ने पुलिस से माँफी माँगी । उसने हमे हटाना चाहा हमने 
साफ कह दिया हम यही रहेंगे और फिर धर्मशाला खाली बरदी | कई दिन हम वृक्षो के 
नीचे सोये । आस-पास के गाँव से राजेद्ध रोदी ले आता था । पुलिस ने हमे भाषण 
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नहीं बरने दिया | हम लोग पूरी शास्ती से वाम बर रहे थे, परन्तु पुलिस के बारध 
लोग तग आ धुके थे । अन्त में पुलिस ने कहा गाए भाषण पररे यहाँ से चले जायें। 
हमारे वह घुंबांघार भाषण हुए + स्वराज्य के इतिद्वास का एक दिन का इतिहाप्त भी 
इतना बढ़ा है कि दुनियाँ के कागज समाप्त हो जायें वह समाप्त होने वाला नहीं । 
हम स्वराज्य वी कितावें, हैण्डविल, पर्च बाँटते, दो-दो-तीन-तीन गाँव एर-एक दिन में 
चले जाते कभी थवने का नाम नहीं - दया मस्तों से गाते थे “चक ने किरगियाँ डेसय 
आए । राज नही हो रहणा तेरा / 7 
राजनीति मे स्वामी जी पर महामना पंडित मालवीय जी वा गहरा प्रभाव 
पड़ा । सन्‌ 9] : मे कांग्रेस के दिल्‍ली अधिवेशन में जो मालवीय जी वी अध्यक्षता मे 
सम्पन्न हुआ था स्वामी जी को शामिल होने गय धुअवसर प्राप्त हुआ । स्वामी जी ने 
अधिवेशन के बारे मे बताया था -'कि मुझे अच्छी तरह याद है दिल्‍लो में पडित 
मदन मोहन मालवीय को अध्यक्षता में बाग्ग्रेंस का अधिवेशन हुआ । रालेट एक्ट उन 
दिनो मुख्य मुद्दा था। पण्डित मदन मोहन सालवोय क्तिने गजब वा विद्वान पा, 
आश्चर्य होता है कितना निर्भीऋ' सिंह को तरह गरजा था"“अपने आपको सबसे बडा 
भिखारो कहने वाला, उजले चिंट्ट बपड़े, सिर पर साफा, मापे पर चन्दन की गोल 
टीवी लगाने वाला मालवीय बडा देश भक्त था” । 
दिल्‍ली अधिवेशन ने स्वामी जी को स्थायी क्षाप्रेप्ती का्यबर्त्ता बना दिया था, 
लेकित भी भी वे काग्रेस कै विविधवित सदस्य नही बने लैकिन राष्ट्रीय आन्दोलन के 
हर आाद्वान पर वे अग्रुआ रहे । महात्मा गाँधी के असहयोय आारदोलन वे' सिलतिले में 
उन्हें फिरोजपुर जेल में दन्दी बना लिया गया लेकिन इनके खिलाफ कोई गवाद्वी नही 
होने के कारण सजा देने में परेशानी हो रही थी। गवाह बनी इन्ही की डायरी जिम्मे 
अक्ति था । 
“जन्मकोटि सो रगर हमारी ! 
वा हूँ शम्घु न तु रह हूँ कुमारी ॥7 
सहायक मजिस्ट्रेट थो इस दोहे का अथं खुफिया पुलिस के स्टीपद नामक 
अप्रेज ने बताया कि यह साधु कहता है--चाहे मुझे कितने ही जम्म लेने पढ़े मैं 
अग्रेजो को भारत से निकाल कर ही छोड़ गा । मजिस्ट्रेट ने स्वामी से हायरी वे 
बारे मे पूछा ओर साथ ही माफो माँग लेने पर रिहाई का लालच दिया लेकिन इस 
तपस्वीं देश भक्त के लिए यह गलोभन तुच्छ बात थी । स्वामी जो ने अहमभाव में 
कहा > यह डायरी मेरी है उसमे लिखा दोहा मेरी भावना का प्रतोक है भोर अगर 
मुझे रिहा कर दिया गया तो मैं फिर उ्ती आन्दोलत मे. शरोक दो, ज्यपोण ५ शीण 
स्ट्रंड ने इस जबाब के जबाब मे 2 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई । 


. फिरो तेरा डेरा भारत मे उठाले, तेरा राज्य रही रहना है । 
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6 ] स्वामी दे शवानस्द 


नही करने दिया ! हम लोग पूरी शान्ती से वाम कर रहे थे, परन्तु पुलिस के बारण 
लोग तग आ ब्रुके थे । अन्त मे पुलिस ने कहा आप भाषण बरके यहाँ से चले जायें । 
हमारे वहाँ घुंभाँधार भाषण हुए । स्वराज्य के इतिहास का एक दिन का इतिहास भी 
इतना बढा है कि दुनियाँ के कागज समाप्त हो जायें वह समाप्त होने वाला नहीं ! 
हम स्वराज्य की किताबें, हैण्डबिल, पर्चे बाँटते, दो-दो-तीत-तीन गाँव एक-एक दिन में 
चले जाते कभी थबने का नाम नहीं - क्या मस्ती से गाते थे “चकले फिरगरियाँ डेय 
काए । राज नही हो रहणा तेरा /! 
राजनीति में स्वामी जी पर महामना पड़ित मालवीय जी का यहरा प्रभाव 
पड़ा । सत्‌ 9] मे कांग्रेस के दिल्‍ली अधिवेशन मे जो मालबीय जी वी अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ था स्वामी जी को शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ । स्वामी जी ने 
अधिवेशन के बारे मे बताया था -“क्रि मुझे अच्छो तरह याद है दिल्‍ली में पडित 
मदत मोहन मालवीय की अध्यक्षाता मे दाग्रेंस का अधिवेशन हुआ । रालेट एक्ट उन 
दिनो मुख्य मुद्दा था। पण्डित मदन मोहन मालवीय कितने गजब का विद्वान था, 
आश्चर्य होता है कितना तिर्भीक सिह को तरह गरजा या"“अपने आपको सबसे बडा 
भिखारी कहने वाला, उजले चिट्ट कपड़े, सिर पर साफा, माथे पर चन्दन की गोल 
टीकी लगाने वाला मालवीय बड़ा देश भक्त था” । 
दिल्‍ली अधिवेशन ने स्वामी जी को स्थायी कांग्रेसी कार्यकर्ता बचा दिया था, 
लेकिन वभी भी वे काग्रेस के विविधवित सदस्य नद्दी बने लेकिन राष्ट्रीय आन्दीलन के 
हर आह्वान पर वे अगुआ रहे । महात्मा गाँधी के अय॒ह॒योग आम्रीलन के सिलभिले में 
उन्हें फिरोजपुर जेल में बन्दी बना लिया गया लेकिन इनके खिलाफ कोई गवाही सही 
होने के कारण सजा देते मे परेशानी हो रही थी। गवाह बनी इन्हीं की डायरी जिसमे 
अकित था । 
“जन्मकोटि सो रगर हमारी । 
वा हूँ धम्भु न तु रह हूँ कुमारी ॥" 
सहायक मजिस्ट्रंट को इस दोहे का अर्य खूफिया पुलिस के स्टीपन तामक 
अप्रेज ने बताया कि यह साधु कहता है--चाह धुझे कितने हो जन्म लेने पड़े मैं 
अग्रेजों को भारत से निकाल कर ही छोड या । मजिस्ट्रेट ने स्वामी से डायरी के 
बारे मे पूछा और साथ ही माफी माँग लेने पर रिहाई का लालच दिया लेकिन इस 
तपस्थी देश भक्त के लिए यह प्रलोभन तुच्छ बात थो । स्वामी जी ने अद्ृमभाव मे 
कहा “यह डायरी मेरी है उसमें लिखा दोहा मेरी भावना का भप्रत्ीक है भौर अगर 
मुर्ज रिहा कर दिया गया तो मैं फिर उत्ती आन्दोलन मे शरीक हो जाऊगा। मजि- 
स्ट्रंट मे इस जवाब के जबाब मे 2 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई । 


3, फिरगे तेरा डेरा भारत से उठाले, तेरा राज्य रही रहना है । 
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झोली फैला रखी थी और वे एक हो रढ लगाये जा रहे पे--/साई रहम सौँई 
रहम” । मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ नही कहता भौर जो उसे मारने को तुले हुए हैं 
उनसे भी मता कर दूगा । प्रात काल जेलर के पास रिपोर्ट पहुँची । उसने मुझे 
बुलाकर बातें पृछीं । मैंने सच सच बतला दिया । जेतर को बडा क्रोध आया । उसने 
उस पठान को बुलवा लिया और सिपाहियो थो कट्दा कि इसबी वर्दी उतरवा लो । वर्दी 
उतरघपाने का भर्य बडी सजा देंवा होता है। मैंने जेलर से कहा कि उसे कोई सजा न 
दी जाये । जैलर ने कहा कि इस अपराध को सजा गिलनो ही घाहिए और उसवी वर्दी 
उत्तरवाली। वहें बेचारा धर-थर काँपते लगा । सब मैंने जेलर से फिर कहा कि यदि आप 
इसे सजा देते हैं तो में भूख हडताल कर दूगा । तब कही जाकर उस पठान का पीछा 
छूटा। 

मर “*« *> जेल की कोठरियां इतनो छोटो होती थी, कि आदमी उसमे सीधा 
जेट भी नही सकता था | आस-पास भारी गदगी रहती थी । उनके पास से एक गन्दी 
नाली जिसमें कंदी पेसाव करते रहते थे | कई बार बदयू से तग आकर मैं उसे हाथ 
से साफ बरने लगता था लोग इसे बुरा मानते थे, मे जबाब देना पडता कि पेशाब 
को नाक से सू घ्ते रहने से तो हाथ से साफ बर देना अच्छा है ॥” 

/» *“ बदमाश लागरी रोटियाँ कोठरी में फेंक जाते थे। गर्म दाल इस 
बुरी तरह रोटी पर डालते कि हाथ जल जाते । हमारे साथ ही बुछ 
राजनतिक कैदी सिख थे । ज्ञानी शेरसिंह पहले उदासी साधु था, फिर लिख हो गया 
था वह अघा था। यह भी हमारे साथ राजनैतिक कंदी था । वह 8-0 नारे लगाने 
वालो का मुखिया था, कोई अधिकारी आ जाता, कोई आवाज होती, कोई पानी 
पीने वा बतंन गिर जाता तो वे पूरे जोर से जो बोले सो निहाल, 'सत्य श्री अक्नाल, 
इन्क्लाव जिन्दाबाद का नारा लगा देते थे। किसी अधिकारी के आने पर वे तब तक 
मारे लगाते जम्न तक कि अधिवारी लोट न जाये ) जेलर ते तग जाकर उन्हें सबसे रही 
बलास मे भेज टिया । मैंने भी जेलर के पास जाकर कहा क्ि मुझे भी उन्ही के साथ 
भेज दो उसमे कहा स्वाभी जी आप जैसा कंदी मैंने नही देखा आप जेल के सारे 
कानून कायदे मानते हैं फिर ऐसा क्यों कहते हैं । हम सब एक साथ काम करते हूँ 
ओर एक साथ द्वी जेल आये हैं ! हम उनके साथ रहेंगे नही तो वे सोचेंगे स्वामी 
डरता है । जेलर चकराया ओर हम अपना बिस्तर समेट कर उन लोगों के साथ 
चले गये ।" 

मिर्चों की वोरियाँ पहन कर, सडान रि कई- 
कई दिन रात विता कर, अपमान भर सजा सदर 2 42025002 20९ 
कैशवाबाद कभी अपने मार्य से हदें नहीं। पठान हो मार खाकर भी उच् 
पर रहम कर दी। शायद स्वामी जी दो भोचो पर एक साथ लड़ने के इन्छुक नही 


थे, उमका लक्ष्य था आजादी उसको छीनने ग्रे 
नने याले अग्रेज से लडः 
हो गुलामों का आपस में लड़दा वया उप्र दस्त शोध देता ? रह करत बह 


स्वतन्त्रता पैनानी [ 79 


जेल यात्रा से स्वामी जी को यह घारणा रे हो गयो थी कि वेवल 
अग्रजों पे छुटकारा पावर दी सच्ची आजादी नहीं मिल सकती ) बल्कि अजानता 
भौर घोर अन्यविश्वास से छूटफारा पाता होगा । ये प्रयास कैदियों को द्विदो अक्षर 
ज्ञान सिदाना प्रारम्भ कर उदोंने अपनी मुहिम शुरू करदी थी । 


स्वततच्ता आ-दोलन एवं शहीदों से स्वामी जी का आत्मोय लगाद रहा, दे 
अपने आपको शहीदों वा पुजारी पहा करते थे । अपने लैक्ो; अपने प्रकाशनों एवं 
आाणी में वे शहीदों को शत्‌ शत्‌ प्रणाम किया करते थे । आगे चलकर जब सर 
छोटूराम स्मारक सम्रहालय बनाया गया, तो उसके प्रवृश द्वार पर झाँसी की महा 
रानी लक्ष्मीबाई का उसी आकार की घोडे सहित लकड़ी की मूर्ति बनवा कर लग* 
बाई । सग्रहालय मे एक विशेष स्वतत्रता सेनानी कक्ष बनवाया जिसमे शाज भी शहीदो 
के दुलभ चित्र उनके साहसिक कारनामों को सालात कराते हैं। तत्पएचातु स्वामी 
जी की 75 वी वप गाँठ पर, उनकी सेदाओं को चिर स्थाई रखने हेतु राजस्थान 
के तत्वालीव मुण्य मत्री श्री मौहनलाल सुखाडिया ने १० बनारसी दास घतुर्वेदी एवं 
झा० देशराज द्वारा सम्पादित एवं चोधरो दुम्भाराम आय के द्वारा प्रकाशित स्वामी 
केशवानद अभिनदन ग्रथ भेंट किया था । 


स्वामी जो न इस ग्रथ वी अनुमति तब दी थी जब उहें यह भाश्यांसन दिया 
जया कि ग्रथ का अधिकाश भाग भारत के महात्‌ ज्रान्तिकारियो पर होगा। 
स्वामीजी ने का तकारियो दी याद की अभिलापा से खुशी जाहिर की थो। ग्रय पे 
भारत के ज्ञात शहीदों की छाया चित्र एवं उनवा जीवन कृत्य प्रकाशित विए गये । 
जला अस्थियाँ अपनी सारी 
छिटकाई जिनकी चिनकारी 
जो घढ ग्ये प्ष्य बेदी पर 
जिए बिना गदन का मोल 
कलम आज उनकी जय बोल 
अधा चकाचोंध का मारा 
क्या समझे इतिहास विचारा। 
साक्षी है उनकी महिमा के 
सूय चंद्र, भूगोल खगोल ॥ 
कलम आज उनको जय बोल । 
सत्ततता आदोलन के क्सी पाने पर स्वामी केशवानद का नाम नहीं 
आया। प्रचार प्रसार से दूर यह साधारण सा कितु गाँधी का सच्चा सेवक रचनात्मक 
ढेग से निश्चित बेचारिक भूमिका से सोव समझ कर स्वत-जता आडोसन मे कूल 
था। इनका काय क्षत्ष ग्रामीण अचल था और इतिहासकारो कौ प्रथम दृष्टि नीव 
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[ग्रामीण अचल] के बजाय बेंगूरों (शहर] पर पढती है, इसलिए भारत के स्वतन्त्रता 
सप्ाम के साथो केशवाननद जो रास्ते बना गये राष्ट्रीय स्तर पर कम याद किये गये। 
लेकिन भारत का चष्या-चप्पा कण-कृण जोद मात्र उस थीर सेनानी फो सदियों 
तक अपने में सजोये रखेगा । सभी तो बन्धे कवि खुशदील गा उठे ध-- 

देखा न कोई देवता, केशवानन्द महान सा, 

लाखों सही मुसीबते, सोचा भला जहाबन का। 

पहले मो छुछ गुजार दी जेलों मे अपनी जिन्दगी, 

किस्सा मैं कया सुना सकूँ योगी की ऊँची शान वा । 


4 
राष्ट्र भाषा हिन्दी सेवी स्वामी जी 





गुरु गद्दी के साथ ही स्वामी जो को आराश्रम का अर्थ साधन मी प्राप्त हुआ 
था । स्वामी जी ने उस धन से 9] ई० मे आश्रम मे ही वेदान्त पृष्पवाटिका नामक 
पुस्तकालय की स्थापना कर घोर अन्धकार में ज्ञान दीप जलाया | सन्‌ 92 में वही 
चर एक सस्कृत पाठणाला का भी सुभारम्भ किया। इससे पूर्व वे भारत के शैक्षिक 
सस्थानों को अपनी पैनी दृष्टि से देख घुके थे, ओर अपने मन मे यैसा ही स्वप्न इस 
झत्र के लिए सणोयें हुए थे । इस अवधि मे उन्हे यह आभास हो गया था कि हिग्दी 
का स्थान सर्वोपरि है और यही एक ऐसा माध्यम बन सकती है जिसके जरिये भारत 
आता की आवाज वी खय में लय देकर भारत भूमि को विदेशी जुए और भज्ञान 
अन्धविश्वास रूपी दानवो से मुक्त करवाया जा सकता है स्वामीणी मे तत्कालीन हिन्दी 
सेवी सस्‍्याओ “हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ओर सागरी प्रचारिणी सभा पराशी” 
से सम्पर्क साध लिया था । 
स्वामीजी 96 ई० में आश्रतत का भार अपने शुद भाई को घौँपकर अपने 
को पूरो तरह हिन्दी सेवा मे लगा घुके थे। वे केवल भाश्रम द्वारा सचातित पुस्तका- 
लय एवं बाचनाज्म का सार सम्भाल लिया करते थे | साथ ही फाजिल्मा पुस्तकालय 
से हिन्दी की पुस्तर्के लेकर गाँव गाँव मे लोगो को हिन्दी सिखाने एव सीखने के लिए 
प्रेरित करते थे । इस दौरान सन्‌ 97 मे पजाव के गाँव दानेवाले 'मे बैठकर तिश्क की 
गीता रहस्य का गम्भीर अध्ययन भी किया और उसके कर्मंगरोग का जीवन में प्रयोग 
करने का तिश्चय किया । 
सन्‌ 498 मे अबोहर क्षेत्र भे हिन्दी प्रचार प्रसार के लिए मंच बनाया ) 
शत, ५92९ के जयोहर मे उस 'मदहयव्‌ सल्या मागते अचारिणोंसभा की स्थापना वी 
जो भारतवर्ष मे हिन्दी सेवा के क्षेत्र में एक भहान स्तम्भ बनी । इस सस्या की 
स्थापना मे स्वामीजी को श्री दनुमानदास्त जी पिलनी बाला, श्री भवाहर्ताल जी 
टाटिमा, श्री सूरजमल बजाज एवं सेवा समिति के उत्साही ग्रुवको ने तनन्‍्मन, धन से 
सहयोग दिया। नागरी प्रचारिणी सभा अपने अनेक रचनात्मक कार्यों के द्वारा हिन्दी 
सेवा में रत रही । इसी दोच स्वामी जी स्वतञ्नता सपम्राम मे कंद कर लिए गये । सनु 
4923 भें जब जेल स छूट कर आये तो उनका पौधा नागरी प्रचारिणी समा मरपझ्षा. 


४00 


22 ] रवामी दे शवामस्द 


छा चुका था जिसवा स्वामी जी वो हादिव दुप हुआ | बरमथोगी संत ऐसी असफ्ल- 
ताओ से मिराश न हुआ, और ६स बार जन सहयोग से इस पौधे वी जड़े जमीन 
में गहराई छक फैला दी । सपा का सीधा सम्बन्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 
शर दिया और सभा बी सारी जमीन जायदाद थी रजिस्ट्री भी द्विग्दी साहित्य सम्मेलन 
ब्रयाथ के माम बरा दी एवं भया नामकरण विया- साहित्य सदम अवोहर ! 

साहित्य सदत का शामदार भवन, बाग, जलाधय सारदीवारी मिलकर 

टैयोर वी शान्तिनिबेतत वा रूप धारण दर गये । सदन वा प्रकाश अम्यत्र फैलने 
लगा और प्रोर्साहित होदर श्री गया नयर एलनाबाद, मुत्तसर आदि स्थानों पर 
साहित्य सदन वी घाखाएँ खोल दी गयी। साहित्य सदत वे उद्घादन (2 फरवरी 
929) के अवसर पर स्वामी जी ने हिन्दी भाषा वा महृत्व नामक पुस्तक प्रवाधित 
बर वितरित करवायी थी जिसमें उन्होने लिखा चा-- हमारे देश को एवता के सूत्र 
मे बाँधने के लिए और इसमे जातीयता पा भाव भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा वी 
आवश्यफ्ता है और बहु राष्ट्र भाषा हिन्दी हो हो सकती है। भारतवर्ष पर यह 
कलक पी ही बात है कि बह वर्तमान काल में अपनी भारतीय जाति की एक 
भारतीय भाषा सही बना सका । हिन्दी प्रादेशिक भाषाओं का स्थान नहीं ले 
सकती । उसे समस्त देश और अम्त्प्रास्तीय कार्यों मे ही प्रयोग बिया जाना चाहिए 
हिन्दी की उन्नति और प्रचार के लिए उत्तमोतम प्रन्यो वा सम्रह करके पुस्तकालय 
और वाचनालय स्थापित क्ये जायें” “सभी अपने-अपने दपतरो और 
घरेलु फार्मो मे हिन्दी का ही व्यवहार करें। विश्व विद्यालयों और विद्यापीठो 
पर दिल्‍्दी साहित्य को उच्तत ओर प्रशस्‍्त बनाने का भार होना चाहिए। * पजाव 
में हिन्दी की दुर्देशा देखकर, यही पर मेरे मन मे हिन्दी प्रचार बी उद्भावना हुई"।+ 
हमारा हृढ विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही दिन्दी का अविराम घोष यहा सर्वेन्र प्रति 
ध्वतित होगा ।” 

चेदान्त पुष्प वाटिका की स्थापना से हिन्दी सेवा वा ध्वज फहराने वाले इस 
सम्त ने जीवन पर्यन्‍्त वह ध्वज उठाये रखा । 

“गदि स्वतन्न सरकार इस सत को बात पर ध्यान देती तो शायद मापा की 
खूनी खड़ाई्ाँ जारी न रहती ओर अग्रेजी के मोह पास से छूटकर भारतीय बात्मा 
अपने उदगार अधिक मुखरित होकर प्रकट करती 3" 

साहिए्य सदन अबोहर की गतिविधियों मे कुछ शिपिलता स्वामी जी के दूसरें 
जेल प्रवास के 20 लेकिन अब जनता सदन का महत्व समझ चुकी थी। 
334 ने मिकट 35 गाँवों मे हिन्दी पाठशालाओ की स्थापना की । सदत 
रोह के बाद 24, 25 87% होते ते ।* कावद 7939 के अहुयादत समा: 
दतित्य में बंजाब आती, सदी 4933 में जब महात्मा हमराज जो के सभा- 

त्व में पंजाब प्रातीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया तो संस्था की 
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परिपक्यता सामने आयी । इसी अवसर पर पृस्तकासय सम्मेलन, कवि सम्मेलव, 
अध्यापक सम्मेलन, सम्पादक सम्मेलतो एवं हिप्दी प्रदर्शनी का भी आयोजन क्रिया 
गया । महात्मा हमराज णी के अलावा तत्कालीन हिन्दी विद्वानों डॉ० लक्ष्मण स्वरूप, 
भरी चर गुप्त विद्यालंकार, आचाय॑ विश्व बन्धु, श्री सन्तरममजी आदि ने स्वामी जी 
द्वारा मातृभाषा की सेवा में किये जाने वाले कार्यों वी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई । 

स्वामी जी की हिंदी सेवा झय जगजाहिर हो चुबी थी । और लोग अत्यन्त 
रुची से स्वामी जी के कार्यक्रमों पर ध्याम देने लगे थे। साहित्य सदन की गतिविधिमी 
और अपने मिशन की अवश्मयता ने लिए स्वामी जी ने सन्‌ 933 में दीपक 
प्रेस लगाथा और हिन्दी मासिक पत्रिक्रा “दीपक” वा प्रकाशन प्रारम्भ किया । अन्येरे 
में जलाया यह दीपक सालो तब' स्वामी जी एवं अग्य विद्वानों वी भृजवाह्मक 
भाषनाओं एवं उस क्षेत्र का मुझ-पन्र बना रहा । हिन्दी के प्रचार हेतु दीपक प्रेस 
द्वारा पद्धह हजार वर्णमाला घाटे गुरुमुद्वी हिन्दी शिक्षक उद्‌, हिन्दी शिक्षक पुस्ति- 
कार्यें छपवावर प्रामीण अचल मे बाटी गयी । ग्राम सुधार नादिकाएँ, विश्वधाम, 
ईसप नीतिनिरुंज, बाल गोपाल, शेतान की लब्डी (शराब) आदि अनेत प्रेरण्य 
दायक सरल और उपयोगी पुस्तकें बटी सझ्या मे भ्ति अल्प कीमत पर बाँटी गयी । 
सम्पूर्ण उत्तर भारत के लिए साहित्य सदन अवोहर हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
फा परीक्षा केद्द्र भी वताया गया । सम्मेलन स्वामी जो के नाम पर परीक्षाओं मे 
बरीयता प्राप्त करने वाले विधाधियो को रजनव पदक भी देता था। यह व्यवस्था 
सन्‌ 947 तब विरतर रही। 942 में तो स्वामी जी को सम्मेलन ने साहित्य 
बाचस्पति वी उपाधि प्रदान वी । 

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आयोजन 


एक दिन जद स्वामीजी अपने कार्यों मे रतनगढ़ में व्यस्त थे उनके एक सहयोगी 
ने अखबार में छपी एक पदर वी बोर स्वामीजीका ध्यान खीचा। जितमे अबोहर 
में स्वामी थी के सानिष्य मे अणिस भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भायोजन का 
समाचार था। स्वामी जी से बिना सधाह मशविरा किए राष्ट्र की अग्रणी हिन्दी सेवी 
मल्या और हिस्दी तेवियों की स्वामी जी द्वारा सस्‍्यावित साहित्य सदन ही भारत वी 
तत्कालीन परिस्थितियों मे एक मात्र स्थान दिखाई दिया जहाँ इसका आयोजन विया 
जा सकता था। देश मे अग्रजा का दमन चक्र जोरो पर था और भारतीय स्वतत्रता 
सप्राम भी अपनी परिपक्व स्थिति में था, वरो मरो और अग्रजों भारत छोडो की 
पप्ठभूमि तैयार हो रहो थी । हिन्दी सेवा को राष्ट्र भक्ति व माप-दण्ड समझा जाता 
था। स्वामी जी को यह सुयोग सयोग से ही प्राप्त नहीं हुआ दल्कि यह उनकी हिन्दी 
सेवा का राष्ट्रीय सम्मान था। पूमा सम्मेलन के अवसर पर हैद राबाद में हिन्दी सम्मे- 
लग होता तय हुआ था, सेवित निजाम हैदराबाद मे ठौकू दो माह पहले अपनी 
अमक्षपता प्रवुट बर दो | ऐसी स्थिनि में एक मात्र साहसी आयोजन कसा और 
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संगठनात्मक क्षमता वाले एवं मात्र ध्यक्ति स्वामी बेशवानन्द जी हो सम्मेलन के 
लिए सहरा बने । 

स्वामी जी अखबार के समाचार को अपने लिए राष्ट्रीय कर्तव्य और आदेश 
मानकर सम्मेलन की नेयारी मे जुट गये। यद्यपि इन दितो वे अपना काये क्षेत्र 
बदल कर सगरिया में एक महान्‌ सस्यथा के सचालक बन चुके थे, गौर उत पर 
अत्यधिफ जिम्मेदारियाँ थीं, लेबिन उन्होने सम्मेलन को शानदार तरीके से आयो- 
जित किया । स्वामी जी की वदौलत अवोहर का साहित्य सदव एक साहिए्पिव' ती्षे 
चन गया । 

सम्मेलन दिसम्बर 94 में आयोजित किया गया जिसके विशाल पॉडाल 
उस क्षेत्र मे पहली बार और बड़े मनोद्ारी दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे । हिन्दी वे 
आदर्श वाक्य उसकी शोभा बढा रहे थे लगभग ढाई हजार लोगों के लिए 7 
लगरो में भोजन की व्यवस्था वी गई प्रतिनिधियों के ठहरने स्नान आदि के तिए 
अति उत्तम व्यवस्था वी गई । विशप बात यह थी कि इप्त व्यवस्था से सब लोग सतुप्द 
द्ोकर गये । 

एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमे अनेक मदीन एवं प्राचीन हिन्दी बृतियाँ 
रफी गयी, अनेक हस्तलिखित ग्रथो वो भी प्रदशनी मे रखा गया । प्रदर्शनी मे रखी 
गई हस्ताक्षर पुस्तिका में 7-8 हजार लोगो को उपश्थित्ति प्रति दित पायी 
जाती थी । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ दर्शन परिषद, विज्ञान परिषद, 
समाज शास्त्र परिषद, साहित्य परिषद और महिला सम्मेलन का भी आयोजन 
किया गया । 

सम्मेलन को अध्यक्षता उच्चकोटि के विद्वान प० अपरनाध झा ने की । इनके 
अलावा डॉ० भीख्न लाल कआत्रेय डी० लिट्‌, प्राध्यापक काशी हिन्दू विश्व विद्यालय 
पुरुषोत्तम दास टण्डन, डा० सम्पूर्णानन्‍्द, प० सूर्यवान्त भिप्राठी निराला', डॉ 
राममारायण डी० एस० सी० कृषि कालेज लायलपुर, श्री भगवानदाप्त केला 
बू दावन, श्री प० सरदेवजी शास्त्री, १० विद्याधरणी साहित्यचायं, १० नेवीराम, 
प०फवीरचरद भगवती प्रसाद जी वाजपेयी, प० ठाकुर दत्त शर्मा, सत्य देवणी 
विद्यालकार, जैसे मृध॑न्यविद्वान पधारे थे जिन्होंने अपने विद्वतापूर्ण भाषणों हे 
राष्ट्र भापा को महिमा का गुण गान किया एवं उम्की उपयोगिता और श्रेष्ठता का 
ओऔचित्य बताया । 

१० झा ने कहा कि “हमारा साहित्य उच्चकोडि के साहित्यों की बरायरी 
कर सकता है जहां सूर की भाव पूण बविता हो, कबीर के गृढ़ और सादी भाषा के 
न कक जा रत्न हों, जहां वेशश ओर पदुमाऊ॒र वा लालित्य और पद 

» जहाँ बिहारी वा रस और साहित्य का किसे गौरव नही होगा” । 
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अबोहर का साहित्य सम्मेलन सफल रहा । उसकी सफ्लता से भारत के कोने- 
कोने से पधार प्रतिनिधि एवं अनेक महापुरुष प्रभावित हुए । सरदार बल्लभ भाई 
पहैल ते साहित्य सदन के बारे मे लिखा था कि “यह एक रमणोक स्थान है इसको 
दंखकर चित्त बहुत प्रसन्‍न होता है कोई भी व्यक्ति एक सस्था के पीछे अपना चित्त 
सगाकर प्रयास करते हुए कया बर सकता है। मह इस सस्या को देखकर के भालूम होता 
है। मदन का लाभ आस पास के लोग अच्छी तरह से पा रहें हैं ।” 

की कोपी चन्द ऋपणेंव, युवा रद दास, कृष्णकाल मालवीय, राजगुद घीरेन्‍द 
शास्त्री, प० हरिभाऊ उपाध्याय ने भी साहित्य सदन को देख मुक्त कठ से प्रशसा 
को । पजाब के देनिक “ड्विब्यून” ते इसे “ रगरिस्तान का मन्दन वन” लिखा था। 
राणा जग वहादुर पिंह ने सस्था के सम्बन्ध में लिखा ' मैं इसे ८ख ॥र मुग्ध हो 
गया हूँ । जी वरता है यहीं रह जाऊ । मैंने यहाँ इस ज्ञान गगा के तट पर अनेक 
जिज्ञासुओ को प्यास बुझाने के लिए आते देंखा है वास्तव में तों यह सस्था ऐसी है, 
जिसके लिए कहा जा सकता है कि “अवश्य देखिय देखन जोगू” । 

साहित्य सदन अबोहर दिसम्बर )94] के सम्मेलन से पहले अपने बहु 
सायामी कार्यत्रमों के जरिये देश भर मे ख्याति प्राप्त कर चुवा था| सम्मेलन के 
आयोजन से संस्था मे देश का विश्वास व्यक्त कर दिया था । साहित्य सश्न के 
सम्बंध मे श्री सत्यदेव जी विद्यालकार द्वारा कया गा वर्णन सदत बी सजीव 
कत्पना करा देता है । साथ ही उस महान्‌ १रुप की प्रयोगशाला जिसका सदन मात्र 
नियश्रण कक्ष था, का तत्कालीन समाज में क्या स्थान था उसकी क्‍या हपाध्यक्षतरा 
थो के सम्बंध में सागोपांग प्रकाश डालता है * साहित्य सदन का मुझे परिचय 
सो था। वहाँ एक बड़ा पुस्तकालय है। यह भी जानता था । यहाँ के वार्यकर्ताओं के 
त्याम तपस्था और लगन की कहानियाँ भी मैंने सुन रख थी, लेकिन उसके व्यापक 
स्वरूप का परिचय मुझ घहौ जाने पर हो मिता । जितनी विशाल उसकी इमारत है 
बीर जितन। सुल्दर उसके भीतर का दृश्य है ठोक उतनी विशाल और सुदर उसका 
वह स्वष्प है जो वहाँ जाने पर भी आंखों मे दीख नहीं पहता लेकिन सहज ही 
समझ्न में आ जाता है। साहित्य सदन एक पुस्तकालय या सम्रद्वालय ही नहीं है। वह 
एक जीती जागती प्रगतिशील सस्था है जिसने न सिर्फ अबोहर शहर में बल्कि आस« 
पास के पचासो गाँवों और शहर के चारो ओर के इलाफ, यहाँ तक वी साथ लगी 
हुई 'ैकानेर, परियाला एवं बहावलपुर वी रियासतों टक भें जीता जागता और 
प्रगति का प्रवाह निरन्तर बहता रहता है। पजाब हिन्दी के लिए मदभूमि कहा 
जाता हैं। वह सारा प्रदेश इस दृष्टि के अलावा प्राकृतिक दृष्टि से भी मद्भूमि मे 

है सदव सच॒पुच्च एक सोभा है और तोय स्थान है! 

मैं जो भाषण लिख ले गया था, उसमे मैंने बहुत सकोच के साथ उसमे दो 

चार पत्तियाँ सदन के लिए लिखी थी वहाँ जाकर मैंने अनुशद किया कि दे बहुत बय 
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चों। उसे साहित्य गा हरा-मरा पोधा गहना; पंजाव प्रान्त के लिए उसे हिन्दी व 
साहित्य का दीपक बताना और उसके मासिक पत्र “दीपर” वो वहाँ के फायरुताओं 
के धद्धा, विश्वास एवं सघाई वे साथ डिये णाने मासे त्याग, तपस्या एवं साधन का 
प्रतीक समझाया, ससस्‍या का पूर्ण वर्णन नहीं है हिन्दी प्रेमियों के लिए उसे तीर्थ बह 
बर हिन्दी एय साहित्य की आराधमा में लगे हुए तपस्वियों वी उत्ते तपोभूमि कहना 
भी पूर्ण वर्गन नहीं है, उत्तती घारो ओर दूर तक हुई व्यापढ़ प्रय्षियों या पता 
लगने पर कुछ ऐसा अनुभव होते तगता है, जँसे उसका यथार्थ और पूर्ण वर्णन शब्दो 
में हा ही नहीं सकता । 
गुदकुल वॉंगड़ी को सतीम लोक से न्यारा बहा जाता है। 4 यर्ष इसमें 
बिताने एवं महात्मा गाँधी के आश्रम में भी कुछ टहरते का अवसर मिला । सात्विकता, 
उदारता, स्वच्छता, पविध्रता और आत्मीयता वी दृष्टि से सदन था वातावरण उसने 
शहर से बहुत द्वुर न होने पर भी इन सस्थाओ से विसी भी दर्ज मे कम नही, उसके 
संस्थापक श्री फैशवानन्द जी में व्याग, तपस्या, बल्िदात, कप्टसहुन, लगने, धुन और 
मेहनत आदि के सारे हो गुण ते मालुम वहाँ से गौर फैसे आवर इक्ट्ठ हो गए हैं। 
सादगी-परलता, मिलनसारिता और नम्नता आदि उनके स्वभाव में दूध पानी वी 
तरह एवं हो गये हैं । उनके व्यक्तित्व बा प्रभाव सारी सस्था में वैसे ही व्यापी या 
समाया हुआ है, जैसे स्वामी श्रद्धानन्द णी वा गुरुकुल मे और गाँधीजी का सत्याग्रह 
शश्रम में या भुरदेव बा “शान्ति निवेतन में है ।/ 
यह साहिरय वा संगम उस स्वामी की कृति है जिसे स्वयं वभी पढ़ने वा 
मौका नहीं मिला । उस करमयोगी ने हजारो हस्तलिखित प्रतियों को लोगो वे हाथो 
में पहुँगया बड़े बडे आयोजन किये, हिन्दी सेवियो को सम्मानित करवाया भोर हिन्दी 
की उपयोगिता जन-जव को बताई विशेष कर उस प्रदेश में जो हिन्दी को दूच्टिसे 
बजर ओर रेगिस्तान था । वे जीवन परययेन्त हिन्दी के लिए सजय रहे ! महात्मा गाँधी 
ने राष्ट्रभापा फे सम्बन्ध मे कहा कि “सब देश अपनो भाषाभों को उन्नत कर रहे 
हैं। पर हमारी दशा दूसरी है । हम आपस्र मे एक दूसरे को पत्र लिखते हैंतो 
गलतियों से भरी हुई अंग्रेजी मे । हमारो कांग्रेस की कार्यवाही अंग्रेजी मे होती है । 
हमारे सब अच्चे अषवार अंग्रेजी म॑ निकलते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है वि यह्‌ 
ढर्रा दुछ अधिक दिन चलता रहा तो आने वाली पोढियाँ हमें कोरसेगी। बंप्रेजी शिक्षा 
से ढोग ढकोसला, अत्याचार आदि बडे हैं। अंग्रेजी पढे लिखे भारतीयों ने साधारण 
लोगो को ठगने और ठगाने में कोई कसर नहीं रसी है'*' ॥ ग्रह बया बुछ 
थोडा व है कि अपने देश में काम्त पाने के लिए भी हे अंग्रेजी का सहारा लेमा 
पढ़ता है।” 


महात्माजी की दुरी कलम को पहचासते वाले विरसे हिन्दी स्रेव्ियो 


की खुखला में आने वाले स्वामी केशवानन्द जी, जीवन पर्यन्व मातृभाषा 
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हिन्दी के प्रचार प्रसार की वकालत करते रहे । इस सम्बन्ध में राष्य सभा के अध्यक्ष 
को उतझै द्वारा दिया गया पत्र एव नेहरू ली की नाराजगी फे क्षण उद्ध,त किये जा 
सकते हैं। “मैं अंग्रेजी में लिखे कागजो की जगह रही वी टोकरी में समक्षता हें । हम 
हिन्दी मे वात नहीं कर सकते । हम यहाँ काम करने आये हैं। बातों से घर पूरा नहीं 
होता । ' सत्‌ 952 मे स्वामी ली ने ये शब्द नेहरू जी की मौजूदगी में कहे जिसके 
परिणामस्वरूप नेहरूजी क्रोधित हो उठे लेकिन पुरुषोत्तम दास टण्डन ने स्वामी जी के 
कार्यों एवं व्यक्तित्व का बल्दान किया तो नेहरू जी शात हो गये । 

राष्ट्रभापा हिन्दी को सर्वधानिक रूप मे स्वीकार करने के बाद भी उसका 
व्यायहारिक उपयोग न करने के सम्बन्ध में स्वामी छी ने राज्य सभा के अध्यक्ष को 
अपना एव पत्र लिखा, जा स्वामी जी वी तिर्भीक हिन्दी सेवा का प्रतीक है पत्र 
स्वामी जी के शब्दों मे-- 

माननीय अध्यक्ष महोदय । 

राज्य सभा भारतीय सतद-नई दिल्‍लो 
सेवा में सविनय निवेदन है कि-- 

हृम्एरा देश आजाद हो गया १ हमररे देश कर अपना सबिधान भी बन गया । 
और बालिग मताधिकार के आधार पर सारे देश मे विशाल निर्वाचन भी सम्पन्न 
हुआ । फलस्वरूप हम सब स्वतन्त्र भारत वो प्रथम निर्वाचित ससद में सदस्य चुनकर 
जाये । घफादारी की शपथ ली । इस प्रकार हमारे देश मे शासन वी प्रजातन्‍्त्रीय पद्धति 
का भी नये सिरे से श्री गणश हुआ । मेरी हादिक शुभकामना है हमारे देश में यह 
पद्धति सफल हो, सामान्य हो। पर बडे खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ रहा है 
कि--शज्य सभा का अधिवेशन शुरू हुए आज कई दिन बीत चुके, पर मुझे एक दिन 
भी ऐसा अनुभव भही हो सकता कि वास्तव में मैं अपने देश की स्वदेशी सतद मे बैठा 
हुआ हूँ । लगता है मानो हमारा स्वदेशीपन विदेशीपन के वोक्ष से बिल्वुल दबा हो, 
दवा जा रहा हो । हर तरफ अग्रेजी और अग्रेज्यित वा दोलवाला । 

सौभाग्य अपवा दुर्भाग्य से मैंने जग्नेजी नही पढी । भारत वी सविधान स्वी- 
बृत राज्य भाषा हिन्दी के प्रचार और प्रसार मे मेरा जीवन बीता है, बीत रहा है 
इसो भाषा के माध्यम से अपने कार्यों द्वारा जनता के निकट पहुँच सका, उनके दिलों 
मे स्थान पर सका ओर यह उसे कप परिण/्ण है दि झाझ रफप्य सभा बा सदस्द न 
सका हू । 


मि पर सदस्य बत जाना ही तो साध्य नहीं, यह तो महज एक साधन मान है 
यदि मैं जनता के अभाव अप्रियोगो को, यदि उनके दिला को आवाज को, यहाँ तब 
पहुंचा नहीं सकता तो क्या फायदा मेरी इस सदस्यता का रे जया यह वेम विडम्बना है 
कि कान ओर आदाज के पूरी तरह दुरस्त रहते भी में परिषद्‌ मे गूंगा और बहरा 
बना रहता हूँ ? बोगानेर का इलाका मेरा वायसेत्र है पर इसमे बढकर मरे लिए ओर 
व्या दु घ को बात होगी कि दीवानेर पलाना वे बीच रेच दुघटना या शोक प्रद्ताव 


28 ] स्वामी मे शवानन्द 


तो परिषद्‌ में पास हो जाय, भर मुझे उसका ज्ञान दुसरे दिन सवेरे हिन्दी अख्वार 
'पढ़कर हो । 

मुझे उन सभी साथी सदस्यों से पूरी सहानुभूति है णो हिन्दी नहों जानते 
अथवा नही समझते उनकी सुविधा के लिए अंग्रेजी मे जो कार्यवाही की जातो है वह 
'ठीक है, उचित है। पर यह कहाँ का न्याय है कि भारत वी तविधान स्वीकृत राज्य 
भाषा हिन्दी की इस प्रकार उपेक्षा की जाय । 

स्वतन्त्र भारत वी आन के नाम पर, राज्य भाया हिन्दी के सम्मान के नाम 
पर और सबसे श्धिक अग्रेजी म जानने वाले मुझ्त जेसे सदस्यों की असुविधाओो और 
परेशानियों के भाम पर मैं उम्र पुन निवेदन फरता हू कि परियद्‌ फी सारी कार्यवादों 
के सारे कायज सारे आदेश-पत्र, सूचता-परिपत्र इत्यादि जिस प्रकार अंग्रेजी मे प्रका- 
'शित किये जा रहे हैं उसी प्रकार हिर्दी मे भी प्रकाशित किये जायें । और राज्य सभा 
में अध्रिक से अध्कि प्रयोग को प्रोत्साहित क्या जाय ताकि वे सदस्य भी राज्य सभा 
की कार्यवाही में पूरी पूरी दिलचस्पी ले सकें जो अग्रेजी नहीं जानते । 

आशा है इस प्रार्थना पर विचार वर अनुप्रहीत करें । 


ता० 23-5-52 विनीत 
35-बी, नाथ एवेन्यू क्रेशवानन्द 
नई दिल्‍ली सदस्य राज्य सभा 


डिवीजन न० -77 
नेहरूजी के जमाने मे कांग्रेस पार्टी का अनुशासन अनुबरणीय था, उस जमाने 
में एक सिश्चित नीति के ख्लिलाफ भावाज बुलग्द करना सामाग्य बात नही थी । 
लेक्नि स्वामी णी के पत्र की भाषा मुखर, साहसिक एवं स्वय के सोच का प्रतीक है। 
स्वामी जी ने लिखा है कि “सोभाग्य अथवा दुर्भाग्य से मैंने अग्रेजी नहीं पढ़ी” स्वामी 
जी अगर इसे अ्रपना दुर्भाग्य समझते थे तो यह उनकी शालीनता थी। नही तो यह देश 
का सोभाग्य ही था कि वे अग्नरेत्री से अछूते रहे । तभी तो उसकी मौलिकता सुरक्षित 
रहो, तभी तो देश वी साधारण जनता से उनका आत्मीय सम्पर्क बना, तभी तो सच्चे 
भर्थों में भारतीय बने । यह हमारा गौरव है कि स्वामी दयासन्द की तरह स्वामों 
केशवायन्द जी अग्रेजी के मोह पाछ से अलग रहकर पनप सक्के हैं। उनकी आवाज 
वास्तव में जनता की आवाज थी । 
उपरोक्त पक्तियो का आशय अग्रेजी भाषा का विराध नही था बल्कि वे तो 
अंग्रेजी भाषा के भारत में सावंजनिक उपयोग के आलोचक थे । वे केवल आलोचना 
नही फथतानुसार हिन्दो प्रचार असर के लिए कार्य भी करते थे ! उन्होंने अनेक हिन्दी 
(88 टिअ कम मर भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रधो का हिन्दी में रूपातरण 
दल जा, थो की सूची संलर्त है| इस ओर हिन्दी भाषा का 
महत्व नामक उनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है जो सन्‌ 7924 मे प्रकाशित करवाई गई धी | 
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स्वामी भी पुस्तव में लिएते हैं--“अग्रेजी समाचार-पत्र हर कर के सम्पादक से 
सछिवियों की प्रतिस्पर्धा नामक लेछ में पह स्वीकार किया है के संसःर की प्रचलित 
लिपियो में सदसे मच्छो, सदसे सरल ओर सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी 
ट्टीहै। कि दर ५ 
भारत से भाषा प्रचार का लक्ष्प विन्दु यदि 00 मील दूर है तो उसमे हिन्दी 
66 मील यात्रा समाप्त कर चुकी है। जबकि पृथक-पृथक अन्य भाषायें अभी अधिक 
से अधिक वेवल 2 मील हो चल पायी हैं । 
है ३ > ६4 
केवस राष्ट्रीय नाते से दी महीं, वल्कि हिन्दू धर्म क्रे माते से भो हिन्दी ही 
हिर्दुओ की पारस्परिक व्यवद्वार की एक भाषा है। हिन्दू सम्यता का केन्द्र प्राचीन 
काल में वही प्रांत रहा हैं जिसकी भाषा हिन्दी है! यहीं से सुरदास, तुलसीदास, 
फ्वीरदापत बादि श्रेप्ठ कवियों का प्रभाव भारत के रग्य प्रातो पर पढा है । "वेष्णबव 
सम्प्रदाय पे ग्रय प्राय हिन्दी मे ही लिखे गये थे ओर उन्ही का प्रभाव बगाल, महाराष्ट्र 
गुणरात तथा अन्य प्रातो पर पड़ा है । शिवाजी का प्रसिद्ध कवि “भूषण” हिम्दी 
कवि या सिक्षों का आदि ग्रप साहव, सूरजमल के कवि सूदन ने वीर रस की कविता 
हिन्दी में ही की । श्री गुदनानक आदि गरुरुओ ते हिन्दी में लिखा था । 
>< > 4 ८ 
हिन्दी पढ़ने वाले घालक बचपन में हो हिन्दू देवो, देवताओं ओर भारतवर्ष के 
प्रादीम 'हषि मुनियो के मारो तथा हिन्दू आजार-दिचार से परिचित हो जाते हैं । 
पंजाब के जो बालक बचपन से उद्द' पढ़ते हैं, उन्हे जब किसो फे अधिक घन की 
उपमा देनी होती है तो कार का खजाना याद आता है । बुबेर था नद का स्मरण 
नहीं होता | भोर जद किसी का दल धर्णव फरना हो तो रुस्तम का नाम मुंह से 
निकलता है, भीम का घ्यान मही भाता वत्तत ऋतु का वर्णन करना हो तो उन्‍हें 
घुलबुल भौर लालाजार की याद आझाजेगो, फोयल या भ्राम की बोर नहीं सूझतो। 
फारसी लिपि इतनी अधूरी है कि उसमे हमारे महापुरुषों के नाम ठोक-ठीक लिखे भी 
नहीं जा सकते । उदूं मे रामायण और महाभारत पढ़ने दाले पजादी हिन्दू लव कुश को 
सोदुस और प्रूव को ध्ह कहते हैँ । इससे भली प्रकार सिद्ध है हि हिन्दी न पढकर 
पपने बच्चों वो हिन्दू धममें से विमुख्ध शर रहे हैं मौर हिन्दू सभ्यता के आदशों के 
हथान पर विदेशों आदर्श अपने दित्त पर छमाकर देश और जाति के साथ घोर अत्या- 
चार दर रहे हैं। 
अंग्रेजी कैसी दोपपूर्ण भाषा है जिसमे लिखा कुछ, बोला कुछ जाता है 
ह६-00-एन.४2-०-5-2 इसको घंग्रेजो वाले “मालिज” रुदते हैं, पर 
सध्स में णह “कोसेट्ज” है एं प्र-्त.0ए-0प्रय हो यॉंट पढ़ा वा 
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है अग्ल में यह थोषट है । इसके विपरीत हिन्दी में जो लिखा जाता है बद्दी पढा 
जाता है । 
4 >८ अर ञ 

स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में अनेक योरोपियन विद्वानों की हिस्दी के सम्बन्ध 
में समितियाँ उद्धरित की हैं--टोमस डेविस के अनुसार “मातृभाषा हीन जाति मही 
कही जा सकती । मातृभ!या देश की सीमा फी रक्षा से भी अधिक आवश्यक है बयोकि 
यह पर्वत और नदी से अधिव बलवती है ।” 

स्वामी जी हिन्दी भाषा के पललवम पोषण में णीवन परय॑न्त लगे रहें वे एक 
ऐसे घमकते हुए प्रवाश स्तम्भ थे शिनवे ओज से हिन्दी भाषा का प्रकाश देश भर में 
फैला, वे विनोबा, पटेल, निराला, बनारसीदास चतुर्वेदी, पुरुषोत्तमदास टण्डन, 
डॉ० सम्पूर्णनन्‍द, सरदेव शास्त्री, प्रो० हरीभाऊ, उपाध्याय एवं श्री सत्यदेव 
विद्यालकार जैसी हृरितयों के प्रिय हिन्दी सेवी सन्त थे। इतना नहीं वे हिन्दी के 
माध्यम से जन-जन की आत्मा के निकट आकर उनवी सच्ची वाणी देश की ए्रतिनिधि 
सभा सप्तद में बने | देश का कण कण उस युग पुरुष को सदियों तक अपने पलकों पर 
रखेगा 


जाट स्कूल संगरिया की नींव पर आसोत्थान 
विद्यापीठ 





स्वामीजी अपने दूसरे जेल जोवन के बाद गांधीजी द्वारा दिये गये रचनात्मक 
वायोँ में स्यस्त हो गये ये । जन-जन तफ शिक्षा का सन्देश पहुँचाना, अपना प्रमुज़ 
ध्यय बना लिमा था । जो उनकी दृष्टि मे सच्चो देश भवित थी। शिक्षा के बिना 
आजादी यी कल्पना नही की जा सकती । घोर अन्धेरे में विचघरते जन मानस पर 
अग्रज मे होते, तो कोई और राज करता । स्वामीजौ तम को दुर कर उन सभी 
शौपबो, विंचोलियो और जुल्म ढहाने वाली की अनावृतकर देना चाहते थे | साह्विप्य 
सदन के आयोजनों एवं निकटवर्ती ग्रामों को स्वृलो के कार्यक्रमों से स्वामीजी इलाके 
भे ही नहीं, उसकी हृद वो लाधवर, देश दे शेक्षिक वातावरण के लिए महत्वपृण 
व्यक्ति बन पये थे 

ऐसे में रेगिस्तान में मुरपझाते हुए एक घैक्षिक पौधे की पुकार स्वामी जी तव 
पहुंची / सन्‌ !932 में एक सब्टग्रस्त सस्था के सस्थापकों ने प्थामी जी को एक सभा में 
बुलाया । जाट मिड्िल स्वूल के सचालव अब प्राकृतिक प्रतिवृलताओं, सामन्ती प्रति- 
पोपिता एवं आधिक परेशानियों के वशीमूत होवर एस शिक्षा रूपी प्रशाश स्तम्भ को 
पूरी तरह बुझाने का निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए थे । लेकिन स्वामी वेशवानन्‍्द 
जी की माँखों के सामने ऐसा पाप वँसे सम्भव या। स्वामी जी ने जाट मिहिल स्कूल 
बी हर कर, अबोहर की पुष्पवाटिका को साहित्य सदन बनाने की तरह इसे 
प्रामोत्यान विद्यापीड का रूप प्रदाव किया जो उत्तरी भारत वा दूसरा सक्षशिलरा 
बहुलाया । 

(5) प्रामोस्थान फो मी 

प्रामोत्थाद विधापीठ णो स्वामी लो पी रचना थी, भी नीव को समझने के 
लिए जाट एग्नो द॑दिक सत्कृत विद्यालय वी स्थापता से स्वामी छो के आयमन 
सन्‌ 932 तब या सक्षिप्त विवरण प्रासंगिक होगा । 

“देदों दो स्वाप्नित भूमि जो वासांतर में प्राकृतिक क्षमिशाप क्षेत्र वन गया, 
भारत का उत्तर-परश्चिम भाग, जहां दभी नदियाँ हरियाली बौर खुशहाली का साप्राउ्य 
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]4 दीचा 2 बिस्वा जमीन का महादान दिया । जिस पर अगस्त 98 में 
स्कूल फा भवन बनना को ३३ । इस दौरान पं० रामशिन शर्मा एवं स्वामी 
मनसानाप उनके हर पल सहयोग ॥ 
राय बहादुर साल घन्द रोहतक ने प्रारग्म के दिनों मे 22-2-920 को 
अपनी सम्मति सस्पान के सम्बन्ध में देते हुए लिखा कि "में सकुल में दो दिन रहा 
यद्यवि छात्रों की सख्या कम है । मैंने।जो कुछ यहाँ देखा, उससे इस छोटी-सी संस्था 
का भविष्य बहुत आशाप्रद दीथ पढ़ता है! मुझे आशा है कि राज्य इसे सब प्रकार 
से आवश्यक सहायता देगा । मैं सस्या को हर प्रकार से सफलता घाहता हू । 
श्री जाट एग्लों सस्क्त मिश्िल स्कूल के प्रारम्भिक प्रयासों, आय-ध्यय 
स्योरों एवं कठिनाइयों का सक्षिप्त विवरण जानने के लिए अक्टूम्बर सन्‌ 9235 में 
छपी एक रिपोर्ट का हवाला देना भी प्रासंगिक होगा । णो मूल रूप में 
छत्तरित है १ 
प्रस्तावना 
समस्त उत्तरीय भारत में विशेष कर राजपूतना या धौन ऐसा शिक्षित हिल्दू 
होगा, जिसने जाट एग्लो संस्दत मिडिल, सगरिया भष्टी वा नाम मे सुना हो, 
परण्तु"” “बहुत से ऐ। व्यवित हैं भी जो जाट स्कूल के उद्देश्य, याये-्प्रणाली 
तथा उसके वृहत प्रचार" यह स्कूल वेवल एक शिक्षणालय ही नही है प्रत्युत हिन्दू 
जाति““और जाट जाति राजपूताना की विशेष जीवन मे एक सचालना है । चौघरी 
बहादुर सिंह भोविया इसकी शक्ति बोर सम्पत्ति का मुख्य 'रोत है। यह स्कूल 9 
अगस्त सन्‌ !9!7 में स्वामी मनस्तानाथ जी व सरदार बहादुर सिह णी के परिश्रम 
से हनुमान गढ में स्थापित झिया गया था। परन्तु 2] दिसम्बर 97 थो हनुमात 
गठ से संगरिया में साया गया । चूंकि पिछला स्थान जिला हिसार फिरोजपुर और 
राज्य बीकानेर की सीमा पर है। हनुमान गढ वी अपेक्षा इसकी वापु यहुत शुद्ध 
और निरोग्प है । 
आरभ्भ में दो व्यक्तियों ने, प्रथम सेठ बजरंग दास जी सम्रया ने अपनी 
धर्मशाज़ा शिक्षा प्रहण करने के लिए देवर ओर दूसरे ठाकुर गोपाल सिह जो रईस 
पस्नी वाज़े राज्य बीकानेर ने चौदह बीधे तीन बिस्वे अराजी पुष्ता स्कूल को 
दाप्त मे देकर बहुत सहायता दी । ये दोनो व्यक्ति विशेष कर ठाकुर ग्रोपाल सिंह जी 
जिहोने प्रश्येक समय स्कूल की सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य मान लिया है । 
30 भोर 3) दिसम्बर 97 ई० को स्कूल की आध्यर शिला रक्‍्यी गई 
और रकूल के स्थापित द्वोने के पश्चात्‌ विद्याधियों की सबया दिन प्रतिदिन 
बरुतौ गयी । 
परि यह स्कूस पजाब के किसी शहर में होता तो आज यह एक दवाई स्कूल 
की भाइब्ि बे दृष्टियोचर होता, परन्तु इस झबूल के यादने बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ 
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सपस्थित हैं कि जिनका दूर होना बहुत कठिन है इस कारण इसकौ उतनति शने « 
आर्न, होती है बयोकि -- 

प्रधप्त, इस प्रान्द वा पानी साधारणतया खारा है । प्वितीय इस प्रास्त की बस्ती 
भी अधिक नहीं है । तृतीय, इह प्रान्त का ग्रामीण जीवन पजाव प्रान्त कौ अपेक्षा शिक्षा 
के हिसाब से 50 वर्ष दोछे है। यानि 50 वर्ष के अंदर इस प्रान्त मे देहातों मे शिक्षा 
की यह प्रणाली होगो जो आजकल पजाव के ग्रामो मे जारी है| भतुर्ध, वेदिक शिक्षा 
से थानी सन्दया हवन से यहाँ के लोग घबराते हैं ओर ज्यू'ही स्पानीम सेठो को यह 
मालूम होता है कि उनके बच्चो को गायत्री मत्र ओर सन्हया म्र सिखाये जाते हैं+ 
सो उस समय अपने जड़को को उठवा लेते हैं, यद्यपि यहाँ पर प्रत्येक, पूणणेतया 
आम के बारे से जो जो जिसके विचार हो वे वैसे विचार रखने में स्वतन्त्र हैं मौर 
स्कूल इसको धम की स्वतन्त्रता मे फोई बाधा नही डालता है । 


उपरोक्त बातें हैं जिनके कारण स्कूल मे लड़को फी सख्या अधिक नहीं होती 
है। परन्तु महातु आत्मा स्कूल के जन्मदात घोधरी बहादुर सिंह कहा करते थे कि 
कृभा वहाँ खोदना चाहिए जहाँ पानी न हो यदि नहूर के किनारे कुआ खोदा जावे 
तो उससे अधिक लाम न होगा । जिम्त प्रकार यदि चौधरी बहादुर सिह जी जिला 
फिरोजपुर में यह स्कूल खोलते जहाँ के मनुष्य ““ ब्याकुल नहीं है तो राजपूताना 
के अन्दर से विद्या वा प्रचार खास “बल भो दिखाई नहीं देता और 00 में से 
एक भी पुस्तक पढने बाला नहीं मिलता | आप देख लीजिये कि राज्य श्री बीकानेर 
में जितने भी बडेन्यठे शहर हैं प्रत्येक मे म्रिडिल स्वूल है, परन्तु उनमे एवं भी 
जमीदारी का लड़का मिडिल व प्राइमरी श्रेणियों मे मही मिलेगा । शाबाश । धाय- 
धन्य चोधरी बहादुर सिंह आपने राज्य बीकानेर मे विद्या की प्याऊ लगाई और 
ऐसी प्याऊ सगाई जिसके पानी को पीकर रियासत में जाट भी शिक्षित दिखाई 
देता है | 

इस स्कूल की शाज्षायें शी्र ही ग्रामो मे खुलनी आरम्भ हो गई जिनमे 
गोलुदाला, मटीली मण्डी और घमृडवालो अति प्रसिद्ध हैं । और इनमे इस अनुभानत 
20 विद्यार्थी पढ़ते हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर यह स्कूल खोला गया है उन मे 
बड़े-बड़े उदुदेश्य निम्न लिछ्वित हैं -- 

! ज्ञाति में विद्या फैलाना, इसके लिए उचित साधन क्यम में लाना। 

हु 2 जाट जाति की शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक, आयिक और मानसिक 

आदि दशा की उस्तांत करना । 

3 जाट जाति से बुरो प्रया दुर करना । 

4 बेद और सस्कृत साहित्य का प्रचार करता । 

$ हिन्दी साहित्य की उन्नति और प्रचार बरना । 
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6 राज्य के लिए सच्चे राज भक्त पंदा बरना । 
4 जाति मे परस्पर प्रेम और एकता उत्पन्त करना । 
राज्य भर में यही एक ऐसी स्पा है जहाँ ग्रामीण विद्याधियों के रहन- 
सहन का भली मौँति प्रवन्ध किया जाता है, देहातों में केवल हिन्दी भाषा और 
गणित छिखाया जाता है, परन्तु अग्रेजो कहीं नही पढ'ई जाती है | देहान्त के विया- 
यो के इस कष्ट को दूर करने के लिए जुनियर और सोनियर श्रेणियाँ घोली हुई 
हैं। यदि कोई विद्यार्पो हिन्दी को चोयी श्रेणी उत्तीर्ण करके किसी एग्लो वरना 
बयुलर स्कूल मे जावे तो उसके लिए पढ़ाई ओर रहने के उद्द ग्य से कोई प्रदस्ध 
नही है । 
स्कूल खुले हुए इस समय 7 साल हो चुके हैं । परन्तु इसको बहुत सी कठि- 
नाइपो में से गुजरना पडा है। यदि स्वगंवाधी चौधरी बहादुर सिह जी इप स्ूल 
रूपी नौका का मल्लाह न होते तो यद्द स्कूल मापफो आज के दिन दृष्टिगोचर ने 
होठा । एक समय स्कूल में कोई पत्ता न रह तो उस समय जाति के बीर पल्लाह 
ने शाप खाई कि “जद तक 0,000 झपे एकत्रित ने कर लूगा तब तक स्कूल में 
कदम ने रखूगा। और प्राण त्याग दूंगा जाति की कृपा से हमारे वीर का प्रण पूरा 
हुआ । और उस दिन के पश्चात स्कूल की उन्नति होती चनो गई है ! 
इस स्वूस के जन्मदाता कौर सचालक घौधरी बहादुर सिह जी भौदिषा 
बिडगलेडा निवासी जिला फिरोजपुर हुए हैं। आपने कोम के अन्दर यहू मिसाल 
उप्पल्त कर दी है कि साधारण 4 या 5 जमातें पढ़कर भी एक मनुष्य जाति वा 
प्रथम श्रेणी का नेता बत सकेता है । आपने जाति पर तनवार, मनवारा ओर धन* 
बारा, सर्वेस्ववारा आपने जो यह यज्ञ तैयार किया है इसकी सुगन्धों समस्त उत्तरीय 
भारत मे साधारणतया और जाट जाति मे विशेषकर फैल गई है । 
परन्तु | जून संत्‌ 7924 हमारी जाति के लिए, मतहूस दिन आया 
हमारे वीर मल्लाह रणबीर नेता, कुर्वाती की तस्वीर, स्कूल रूपी नोका को जाति 
पर छोडकर स्वर्थ सिघार । स्कूल के अन्दर जो झुफ्या अभी तक है वह हमारे वीर की 
ही अमानत हे और आप यह सब कुछ हिसाव-क्रिताब से जो आपके हाथ मे है देख 
सकते हैं। हमारे वीर जो रुपमा छोडकर स्वगंदासी हुए हैं वह रुपया घटता ही घला 
गया और एक पाई भो नही बढी इसके पीछे स्कूल रूपी यज्ञ में आहुति देने के लिए 
चार मनुष्य यानी श्रीयुक्त चोधरी हरीशचन्द्र जो वकील रामनगर (वर्तमान ग्रगा 
लगर), चोधरी जीवन राम जो कडवासरा दीनगंढ चौधरी हरजी रामजी रईस 
मलोट बौर चोधरी सरदारा राम जी सहारण रईस चोटाला आये ॥* ७ डेढ़ वर्ष 
तक आहुति दी परत्तु जाति ने बुछ भी इनका उत्साह नहीं बढाया और इस 
समय इस यज्ञ का हाल अच्छी दशा मे प्रतोत सही होता । यज्ञ के लिए घव 
रूपी घो व साथग्री को आवश्यकता है गौर सबसे बवढी आवश्यकता 


जाट स्कूल सगर्िया वी नींव पर ग्रामोर्घाव विद्यापीरठ [37 


इस बात वी है कि जाति स्पूल को नाजुक हाठत होने पर अपनी जिम्मेद्वारो 
समझे दोर हमारी जाति के बडे बढे नेताओं से यह श्रारषता है| कि जब कभी उत्सव 
सम्बन्धी कार्य हों तो कार्मे को शीमित करने के लिए जाति फो एतार्प 
किया करें। 

संगरिया में पानी वर जैसा बष्ट हैं इसबो वही लोग अनुभव कर सकते हैं 
(इन्होने एर्मियों बे हिनो, में एक खोठा पानी के लिए हनुमान गढ़ से आयी हुईं रेलवे 
की टी पर घस्दो टवटफी लगाये पचासों प्राणियों को देखा है । इस दुद्ध को दूर व रने 
के लिए जाति मे यदि कोई दो सकता था तो वे दानवीर चोधरो छम्बूराम जी 
अलखपुरा निवासी (वर्तमान हरियाणा,) जौर कलकत्ता प्रवासी जिन्होंति 70000/ 
रुपये री लागत से एक ऐसा दुण्ड बनवा दिया कि जिससे विद्याथियों के लिए पानी 
बच कथ्ट हमेशा के लिए दूर द्वो गया इसके लिए जाति श्रीमाव्‌ थी को परम इृतश 
है । जाति की ओर से स्कूल सचालक स्वामी मनस्तानाथ जी को बार-यार धन्यवाद 
दिया जाता है आपने अपने विधारो को और अप्रेह्य समपतों स्कूछ के लिए 
न्मौछावर कर दिया है। 

यह बात भी विशेष घ्यान म॑ रखनी चाहिए कि बमेचारियों की सहानुभूति 
स्पूस के साथ आारप्म मे ही है और विशेष फर मिस्टर जी- डी ददकिन रेवस्यु 
$म्रनिस्टर को हम जाति को ओर से धन्यवाद देते हैं कि जिर्होंने स्वूल के अलावा 
अच्चों का 8/ रपमा मात्तिक वजीफा देकर और अपनी जेव से मी 429/ रुपये 
दान देकर यश प्राप्त कया ओर श्री जो साहिद बहादुर नरेख्द्र शिरोमाति को 
'किरायु के लिए हम परमेश्वर से प्राथता करते हूँ कि जिनकी छत्र छाम्रा मे हम दिन 
दुनी रात घौगनी उम्तति कर रहे हैं । 

ओरेम शाति । शाति ॥# 


शाति ॥॥ 
म्नेजिंग कमेटी वो आज्ञा से छपवाया गया। 


हरिश्चस्ध मनतो 
| > भ् ञ् 

वीकानेरीय जागृति के अग्रदूत भू० पू० एम० एल० ए० बीकानेर रियासत 
चौधरो. हृशिश्च-ढ तेण के इमस्वापहरों, से. छारी, सिपोल, उस प्यणपले, की, एरिडिष्शीयणों, प्र, 
प्रकाश डालतो है । चोधरी हरिश्चम्द्व जो नेण एवं बहादुरप्विह जी की मुलाकात 26 
जनवरी 98 ई० में मिरजावाली में हुई थी । जहाँ चौधरी हरिश्वन्द्र जी बकालत 
छिपा करते थे । उस घटता को चौधरो साहब ने अपनी डायरी में वॉघत करते हुए 
विया-- चौधरी बद्वादुरसिह जी धुन के पक्के और कठोर परिश्रमी थे। आंकपण 
शक्ति उनकी विलक्षण थी। बह देश की दतमान दशा को जान चुके थे | बहुत सो 
ठोंकरें खाने के बाद अब उ हैँ यह सुधि आई थी कि उन्नति का मुख्य साधन शिक्षा 
है। शिक्षा के बिना कोई जाति अथवा दश उन्नत नहीं हए । बह देहात के लोगों को 
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नाड़ी ट्टोसते फिरते थे । मैं एक कौने में पड़ा अपने हाल में मस्त था। उस जादूगर 
में अपना भात्र मुझ पर भी चला दिया । उन्होने अपना तनमन देश वो शिक्षित बनाने 
के लिए हढ़ व्रत में होम दिया और मेरे यान में भो प्टूंक मार दी कि बिना शिक्षा 
के देश के उद्धार की कल्पना स्वप्म मात्र है ! तपस्या में विचित्र शक्ति है। उप्त 
तपस्वी मे मेरी सुप्त भावनाओं को जया दिया ओर मेरी रंगो मे बिजली जंसा सधार 
कर दिया | मैं उनके साथ हो लिया ।” 
बहादुर्यसह जी दे सम्पर्क के बाद जीवन पर्यन्त चौधरी हरिश्परद्र जी जाद 
स्वूल और तस्पश्चात्‌ ग्रामोत्यान विद्यापीठ के आधार स्तम्भ बने रहे | सद्‌ !92 से 
932 का समय तो जाट धयूल का चोहरी हरिश्चद्ध तण गुंग गहसाता है। जब 
बह अनेषों तूफानो को सहन कर भी जाट स्वूल को नाव घेते रहे । ठाठुर देशराज में 
अपने प्रथ में उद्धरित किया है कि--“दीकानेर हाईकोर्ट के बोफ जज शेष मोहम्मद 
इब्ाहीम ने कहा था--हरिश्चद्ध एक होशियार वफील है मगर यह कम्बखत एक 
बुरी बोमारी में फेंस गया है । वकालत ओर सेवा साथ-साथ नहीं चलती है ।” लेक्नि 
चौ० हरिएचन्द्र में दोनो को साथ-साथ चलाया। चौ० बहादुरसिह जी वी तरह गौम की 
तरवको का नशा उन्हें भी चढ़ा था उस नशे से निश्चय ही न बेवल जाटों फा अपितु 
प्रभी ज्ञोगों का कल्याण हुआ ।” अपने मजट भाषण पर थोलते हुए चौधरी हृरिएचद 
मेण ने थे झिझक बीकानेर दरबार मैं कहा था “पिछले सालो को भाँति इस वर्ष 
भी मैं बजट की मदो पर कोई टीका टिप्पणी मही कहूंगा। हाँ वजट मे विद्याविदीन 
हृषक वर्य वी जो उपेक्षा की गई है उसके लिए अवश्य फहुँगा। विद्या प्रसार मेरे 
जीवन फा लक्ष्य है और किसानों में विद्या की बढी कमी है। “ देहाती इलाकों 
परे 4! हजार रुपये को छोटी रकम ही इस वर्ष और दो है, मैं तो यह चाहता है कि 
शत-अतिशत्‌ लोग पढ़ जावे भाज अस्लेम्बली में मैंने 50 सवाल किये हैं, जिसमे अधि- 
कांश शिक्षा बढाने के उद्दंप्य से ही है ।। विधायक रहते उससे पहले व बाद में भो 
वह बहादुरतिंह जी द्वारा कान मे मारी गई फूंक से हर क्षण सेवा का तशा रखे 
रहे । प्रारम्भिक कठिताइपो मे उस समग्र की सनोदशा एवं रियासती सरकार का 
विरोध था, सभी जातियो का एक साथ मिल बैठकर समानता के आधार पर शान 
अर्जन करना लोगो के नहीं जमा और कथित उच्च जातियो ने इस पस्पा को ढ्ेडियो 
(घमारों) की स्कूछ ओर उसके सचाज्को को अधासिक कहा इतस्प ही नही बचित्त राज्य 
भक्तो ने इसकी शिकायत बीकानेर वे राजा को की - फलस्वरूप रियासती प्रशासन 
ने ईपप्यां वश स्कूल के बराबर राज स्कूल की स्थापना को और यह्‌ प्रचारित ब२- 
दाया कि इस में पड़ते दालो को छात्रवृतियाँ एवं नौकरीयाँ मिलेंगी । 


धस्था के भवनों को देख मढ़ाराजा के एक कारकूम ने कहा था कि यहाँ 
रिषासत को डसले बाले सापो को दूध पिलाया जाता है। सेकिन वह जाट स्कूल एक 
दिन प्रामोस्थान विद्यापीठ का रूप धारण कर सर्वोदिय का कारण बनेगा, शायद मह 
कल्पडा ज्बके ब्रकीण विय्राम में दही यी। 


जाट स्कूल सगरिषा कौ नींद पर प्रामोत्याने पिद्ञापीढ [39 


मार्च 923 का बापिक उत्सद बहादुर्रसह जी के रहते हो ग्रमा था! जिसमे 
हरियाणा के प्रसिद्ध किसान नेता चौ० सर छोदूराम एवं दानबीर सेठ छाजूराण, 
आप० लाजच"द, चौ ० धीजन्द, चौ० हरीराम, टीवाराम एवं चो० शादी राम तें छंस्था 
की नींद मसबूत कर दी थी । बह्वादुरत्तिह जी में महाप्रयाण के बाद संचालकों 
विशेषषर चौ० हरीशचर्द्र जो के प्रयासों से प्स्था को दशा बिगड़ी नहीं 
अपितु विकास बी ओर अग्रसर रही । सब 927 में बोकानेर रियाप्तत के वीत्सोना* 
इगेशन वमिशमर मिस्टर जी. डो रूडकबोन जो चौं० हरिश्चस्र जीसे विशेष 
प्रभावित ये, सगरिया पधारे | धन्य हो वह अंग्रेज जो सात सम्द्र पार आकर भी 
सामस्तों से अधिव' दयावान निकला । जताब जो डी रूडकीम साहब में खुले तोर 
पर यह धोषणा फो कि जाट स्कूल वे विद्यायियों को भी नो#री और छात्रतृत्तियाँ 
(प्लेगी । रूडबीन संख्या के एक परम हिर्तंपी के रूप में रहे उन्होंने कभी भी राणा 
साहुव वी ताराजगी की परवाहुभ की। शायद वे भली भाँति समझते थे कि 
बीकानेर रियापद माखिर उनती मातहत थी । 
स्वामी केशवानन्द जी ग्रन्य मे विकास खण्ड मे बहादुर्रासह जी के रवगेवासी 
दवोनें के बाद वी सस्थान की दशा का वर्णन करते हुए स्व० बनारसीदास चतुर्वेदी एव 
डाकुूर देशराण लिएते हैं>-''सात धर्षों तक चौ० हरिएचर्द्र जी और उनके साथियों 
में पाठशाला बढ़ाई समस्या का काम भी चलाया, किन्तु इस सत्य को स्वीकारना ही 
पढेगा कि हाथ पैर फूल चुके थे, और वे यह अनुभव करने लगे थे कि शीप्न ही किसी 
विधिष्द व्यक्तित्व वो यह भार नहीं सौरा गया तो सस्या बैठ जायेगी बयोकि कार्य 
छुमार आश्रम बच्ची इंदो से बनाया गया था । बरसात मे उसकी छत से पानी आता था । 
शीत घूप का बचाव उससे पूर्णतया नही हो पा रहा था | इमारत जोर्णशीर्ण हो रही 
थी। उसे नया रूप देने के लिए जितने धन वी आवश्यकता थी, बह उन्हें इकट्ठा होता 


दिखाई नहीं 23:4 था स्वामी मनप्षानाथ जी कभी का साथ छोडकर परित्राजप हो 
धुके ये । उन दिनो स्वामी केशवानन्द जी अपने अबोहर के कार्यों की वजह से सूर्य की 
भौति चम्रक रहे से ।! 
(8) स्वामी जी का ज्यट स्कूल मे आगमन 

स्वामो जी के विद्यापोद अएमन दे समय को सयोगवश सत्‌ 949 में ब्रण- 
तारायण वौंशिव नें स्वामी के मुख से यो जिपि बद्ध विया--- जाद विद्यालय सेंगरिया 
वे प्रारम्मिव जन्मदाता और पोषक एक-एक करके स्वरगंवासी हुए या थक्कर निराश 
हो स्कूल छोड गये । ऐसे समय विराश अध्यापको, फाजिल्या के चौटाला; राम- 
नगर (पुरानी आबादी गगएलपर) तथए दीउुणढ दे प्रदुध लोगो ने [8,2 932 को 
एक सभा बुनाई । मुझ भी बुलाया शया मैते वहा भले आदम्मियो किसी विद्यालय 


को खोलने वे अवभर पर तो बुलाना होता है + परन्तु आप लोगो ने मुझें ऐसे अवसर 
पा बुलाया है जवकि इस विद्यालय को बन्द करने के लिए बाव चन रही है। 


वेद्यालय शो बन्द बरनें के लिए एक साधु को बुलाने बी आवश्यकता है । मुझे ऐसो 
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कोई बाय दियाई नही देती कि यह स्वूल न चले। स्वूल बन्द करने का पाप एक साधु 
के सिर पर वयो डालते हो ।* हम देखेंगे 'तब से लगातार मैं यहाँ पर हूँ । जब मैं 
यहाँ आया ती (आयंकुमार आश्रम को ओर सकेत करते हुए कहा) यहाँ दो कच्चे 
कमरे ये | उस समय की सस्या फी दशा को देखा किसी को भी भारी निरदाणा दो 
सकती थी । हमने तो बँधों हुईं अर्थी खुलवायी ) * “(मौन) 
१44 है कद र 
अगले दिन मैं प्रात मुंह अंधेरे (बहुत जल्दी) उठा, चारो तरफ अंधेरा था। 
पूर्व की ओर हमे एक आलीशान इमारत का भ्रम हुआ | यह भवन रात-रात में बहाँ 
से भाया । रेल लाईन के पीछे को ओर देखा वहाँ बडे-बड़े भवन दिखाई पडे, दक्षिण 
में भवन, उत्तर में भवत सेकडो विद्यार्थी, हम हैरान रह गये यहे सब कुछ 
दया है ?-- 
ज्य कुदरत द्वी हमसे यह सबब रवाने पर तुली हुई है “तो हमे यह यश ले 
लेने चाहिए। भाज आप देखिए कितने भवन हैं ससथा की रूपरेखा आपके सामते 
है आने बाले समय मे क्तिना विस्तार होगा आप अनुमान लगालें। हमारा देश 
स्वतन्त्र हो चुका है।'' 
रेत के ढेर पर बने बच्चे कौठे गिरने को हुए थे, कि स्वामी वे शवानन्द जी 
के रुप मे एक सुहृढ स्तम्भ ने न केवल उन्हे ग्रिरने से वाया, वत्कि उसे समुद्र की 
विशालता और एवरेस्ट सी ऊँचाव बछ्शी। 2932 में जाट स्कूल वे! सचालक 
बनकर मानों स्वामी जी ने नखलिस्तान और शैक्षिक स्वर्ग उतार दिया हो। यदि 
सोभाग्य से लेखक उस बैठक में होता जिसमे स्वामी जी नें जाद स्कूल वे 
संचालक का दागित्व स्वीकार विया था तो उनके सम्मान में अपनी भावना यो 
प्रकट 4 रता+-- 
थार केशरी स्वामी कैशवानन्द जो को सतृसत्‌ प्रणाम 


ओो ! शक्ति सरलता के सजीव चित्र, 

भरो ! पदित जनों के परम मित्र । 

ओ | सेवा के सागर विशात्र, 

ओ  जन-जन के लाडलबे लाल | 
आओ मन मन्दिर में आओ, 
हैँ खुले पड़े सब हृदय द्वार ॥ 

अति आनन्दित है आज अचल, 

लहरें लेता है मचल मचल। 

थार केशरी को विलोक, 

हैं मिटते जाते सभो शोक) 


जाट स्कूल सगरिया की मींव पर ग्रामोत्यान विद्यापी [ 44 


उर में भीमाज उठ रहे हैं, 
कैसे पैसे उत्तन विचार 
शा दुखी भर महान, 
सब अंधेरा ढो रहे थे विधान) 
लेख उन पर बत्याचार अंतुन, 
था बजा दिया शिक्षा सम्राम बिगुल । 
बहू कड़ा सत्य थी किया युद्ध, 
जिस्म. तमकी हुं. हार ॥ 
हैं शुष्व' देश में, यहा पूच, 
है केवल बलि कठोर शूल। 
है. काले देव को बर कराल, 
फसे गुँग. पाती फून माल] 

* डाल ' यों अतित करता हूं प्रभुवर, 
टूटा. फूटा यहू द्वुदम हार॥ो 
श्र रन हर ८ 

3 सितम्बर 984 के बेशवान-द शताब्दी समारोह को स्मारिव! मे लेखक 
मे इसी धटता को लक्ष्य बनाकर लिखा था ।-- 
ऐ सहामानद स्वामी फेदावानस्द 
ए दालु रेत पर लिखते वाले इतिहासवार १ 
सैरे सभी माशूदे पाव थे 
तेरे इशदों के आगे सब व टक खाब थे । 
शे अज्ञान को घराशाही करे वाले ज्ञान दीप । 
अशिक्षा के घुप बेंधरे के शिक्षा बी ज्योति जाई 
एक अकेले फशीर ने यह बंसो छिससम दिखायी । 
ऐ प्रामोत्थान के अग्रदूत्, परिथत्त वे पुआारी । 
स्वय के शरीर यो साध्वत मान मजिलें तय बरने बाले 


सादगी, स्वच्छता, हपददी पोल, सदध्वार था पेगाम देने काले 
ऐ प्रेरण के स्लोत, समाज के रहबर १ 

देरी हर रखना, तेरा हर काम महान था, 

तेरी जुबां से निकला हर लब्ज एक पृगाम था, 

तूने बन्मूस्ती को सूरत वब्शी, 

तम्हाली को खुशहाली वरु्णी, 

रत के समन्दर में नखलिस्तान बनाया । 

भ्रापूछी से आकार तुन जिन्दगी का तराना बजाया ४ 


श्र ञ् श्र लत 
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(८) 4932 से स्वामी जी का सगरिया आगमन एवं जाट स्कूल का 
चतुदिर विकास 
मशस्भूमि के सरस्वती पुत्र स्वामी केशवानन्द जी महाराज का फाजिल्का, फिर 
अबोहर और 8 दिसम्बर सन्‌ 932को यह तीसरा शैक्षिक पडाव था। स्वामी जी 
की एैक्षिक यात्रा अनवरत चलती रहो, ये कांटे भरे रास्ता तथ करने बाला सन्त 
एक हाइ-माँस का पुतला नही मानो अथाह शक्ति सम्पन्न एक शंक्षिव' देवदूत था। 


जिसके कृत्यी को युगो-युगो तक आश्चर्य मिश्रित भाव से जाँच परखा और लिया 
जाता रहुंगा १ 

स्वामी जी में सर्व ससया के टूठें फू्टे भवन के जिर्णोद्वार का बार्य हाथ मे 
लिया | स्वामी जी को जनता की नथ्ज पता चल चुकी थी वे अपने हर इरादे मे सफल 
रहे थे । भ्रत उन्हे पूर्ण विश्वास कौर ज्ञान था, जनता से सहयोग लेने का | रारकारी 
अनुदान के बिना सस्थार्यें जन सहयोग से ही घलती हैं। (यद्यपि जाट स्वृत्त को सब 
929 से मामूली सरकारी अनुदान मिलने लगा गया था (अत स्वामी जी ने जाट 
विद्यालय की काया का काया पलट नामक वह ऐतिहासिक अपील निकाली, जिंसमे 
इलाका निवासियों से 20,000 रुपये बा दान विद्यालय के भवनों एवं कार्यक्रमों के 
सचालन हेतु परम आवश्यक बताया । अपील पर हस्ताक्षर भी स्वामी जो को करने 
पड़े क्योकि ससया श्री हरिश्चन्द नेंग श्री जीवणराम कड़वासरा श्रो सरदारराम 
सहारण और श्री शिवचरण सिंह जो गोदारा शायद काफी निराश हो चुके थे, चदा 
मागने का उनका अनुभव काफी बडवा था। लेकिन लेखक के मतानुसार विज्ञप्ति पर 
हस्ताक्षर म करने की उनकी मशा शायद यह रही होगी कि स्वामी जी इस क्षेत्र मे 
अत्यधिक अनुभव और नाम रखते है और फिर वे सन्यासी भी हैं भत वे सज्जन फेवल 
अपने नाम फो शैक्षिक पौधों की सहायता मे बाँधा नही बनने देना चाहते थे । यदि वे टूट 
घुके द्वोते ती आगे सस्या वी ओर रुप नही करते । जबकि उपरोक्त सभी सज्जन भागे 
भी संस्था के कार्यों मे तन मन धन से व्यस्त रहे । चोघरी हरिश्चन्द्र मेण जीवन पर्य॑न्त 
एवं श्री शिवचरण विहू ग्रोदारा आज भी सस्या के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर 
रहे हैं । 

लोगो ने स्वामी जी को अपील का जोश खरोश से स्वागत किया धन सम्रह 
का शुभारस्म चोधरी धेरुराम जी ज्याणी (कटडा पज ब) से हुआ जिन्होने आरोग्य 
मन्दिर का सारा खर्चा उठाया, सहयोग देन बाला का ताता लग गया। चौधरी 
काना रामजी ढाका ने साहित्य मन्दिर बतवाया तो बोधरो पोखरराम जी ठेकेदार ते 
हाल का कमरा बनवाया । 20,000 (बोसहजार) रुपय वी अपील के बदले 935 
तक ,00,000 रुपये हो गये थे जिर्णोद्वार आय कुमार आश्रम साहित्य मन्दिर व्याम- 
शाला दो पक्की डिग्ियाँ, स्तानग़र, रसोई घर, विद्यालय का साज सामान खरीदा 
गया। एवं दो बोधा ] विश्ला जमीत भी खीरी गई इस अवधि मे फौजी जवानों का 
खरस्दा विशेष सम्बल रहा । उप्वा आया साथ हो सस्था का दूर दूर प्रचार हुआ। 
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मैं अऐेला ही चला या जानिवे मन्जिल, 
मगर हम सफर मिलते गए और फार्रवा बढ़ता गया । 
रस्या के बुरे दिन शायद टल गये और भये नये सेवा के दूत स्वामी जी के 
तेज मे प्रधाशित होते संस्था के तिक्ट आने लेगे। यों तो समस्त सहायको की सूची 
शताना इन छुद्व हाथो को नसीव नहीं है लेविन लिखित और सजोये हुये परम्परायत 
ज्ञान के आधार पर निम्नलिछित सज्जन इसके दवयज्ञ के सहयोगी बते-- 
] सर्वश्री दोधरी हरिश्च सर्द नेण श्री गंगानगर 
2 चौधरी जीवनराम बडवासरा दीनगढ़ 
3 चौधरो सरदार राम जी सह्ाारण चोटाला 
4 चौधरो शिवव रण सिह जी चोटाजा 
$ चौधरी बुद्ध राम जी नायबे तहसीलदार 
6 चौधरी ध्ुश्नीलाल जो जाखए 
7 चौधरी ज्ञानोराम जो बवील 
8 घोघरी मस्‍्लू राम जी 
9 चोपरो प्रेम सुप णी कड़वा लोलावाली 
0 चघोधरी कही राम जी विश्नोई 
१] चोधरी हेघराम जो जाथद 
42 धौधरी रामकरण जी विश्तोई 
43 शोधरी हरजी राम णी 
4 घोपरी रुयालो राम जी 
45 खौघरी मनीराम थी, सियाग चौटाला 
6 मोहरूराम डी पूनिया, पचकोशी पंजाब 
]7 चोधरों सेथ्वराम जी 
8 घोधरी धन राज की शिवराम बुलार (पणलाव) 
9 चौधरो शाम सुछ्त जी बाहर, रुपतेंगर 
20 धोधरों हेतराम रामरिशन जी भाग्मू चण्डालियां भाहर 
2[ शोधरी बहादुर राम जो, दोपलाना 
22 धोधरो रामबरण घामराज, बाजोदपुर 
23 सरदार नारायाय सिंह भाटी, विलियावासी 
रप्शेक्त सम्जनों न जाट स्वूत दी महत्ता समझ बर स्वामी जी को तन 
मन धन से सहुपाद प्रशान दिया $ एवं उदाहरण है वि उस धबरात्ञ बे जमानत में भी 
बड़ेसे बारेवां दाँव से झव गो जो टो 2750 रुपय दिय स्वामी णो अति शीघ्र जाट 
मिडिल स्तृत्त की हाईसडूस हा कप देना चाहते थ। जिसकी तैयारो हेसु एक नया 
छाद्ाबाघ हो नई सिग्णि, सभा भवन, विद्यालय के ऊपर गेसरियाँ चार नये रसोईवर 
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पाँच ववादर अध्यापको के लिये, एक पशुशाला एवं खेलने हेतु मंदान तैयार करवा 
लिए गए ताकि हाईस्कूल बनते ही इनका उपयोग किया जा सके । 
सन्‌ 934-35 भे मोपघालय की स्थापना की गई, शारीरिक शिक्षा के प्रारम्भ 
करने हेतु एक विद्यार्थी को ट्रेंनिय हेतु बडोदा भेजा, ताकि भ्रशिक्षण के उपरात वह 
संस्था मे आकर अन्य विद्याधियो को प्रशिक्षित कर सके । 
(9) ग्रामोत्यान विद्यापीठ सम्रहालय की स्थापना 
वर्तमान सर छोटूराम स्मारक सप्रहालय 
इन्ही दिनों मे स्वामी जी के मन में सग्रहालय की स्थापना का विचार 
आया, उनका विचार था कि विद्यार्थी को शिक्षण रास्पायें बेवल अक्षर शान वी 
ऊँचाइयो पर ही तो चढाती हैं। भारतीय इतिहास, सभ्यता ससल्कृति, कला और 
दिनचर्या का प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें कहाँ से मिले दो उपाय हैं, था तो उन्हें खातों 
भ्रमण करवाया जाय जो बड़े पैमाने पर सम्भव नही है | ये वे दिन थे जब पश्चिमी 
सस्कृति की एक धुघली परत भारतीय सस्कृति और घला पर चढ़ चुबी थी दूसरा 
उपाय था उन सब की झलक यही मिल जावे। ताकि विद्यार्थी और आम आदमी 
उन्हे बाँखों से देखे | सनु 936 मे सग्रह्मालय के लिए उन्होंने आधार बनाना प्रारम्भ 
कर दिया । स्वामी जी का यह स्वप्त सन्‌ 938 में साकार हुआ । लेकिन सम्रहालय 
को वर्तमान भव्य रूप सच 950 मे प्राप्त हुआ । 
जगदीश घद८ चतुर्देदी (अध्यक्ष सर छोटूराम स्मारक सग्रहालय) द्वारा 
सव्‌ 956 में लिखित पुस्तक 'कला के पदर्मा के प्रथम खण्ड से इस संग्रहालय के उदय 
ओर विकास शीर्षक से लिखा गया स्वामी जी का आमुख उनवे स्रहालयों के प्रति 
सूक्ष्म विश्लेषण का परिचामक है! “ संग्रहालय नाम के लिये एक छोटा शब्द है, 
परन्तु इस शब्द के मर्म में बहुत कुछ निद्वित है इसके द्वारा भाचोन कला कौशल एवं 
इतिहास सामने आा जाता है। इसमे मिट्टी तथा थातु की प्राचीन वस्तुएं मूर्तियाँ, 
दर्तावेज, पत्र, हस्तनिवित पुस्तकें, सिक्‍््रे, शिल। लेख, ताम-पत्र, शास्त्र, पस्त्र, चित्र 
आदि प्राचोत नवीद वस्तुयें, उतदे समय स्थान गहराई व विवरण के स्वाथ रखा 
जाते जिक्षसे प्राचीन इतिहास में सहायता एवं बर्तमाव कला कौशल को उत्तेजना 
मिलें 7 
पुरातत्व और इतिहास के ममंज्ञ विद्वान श्री विश्वेस्वर नाथ रेऊ ने अपने 
एक पत्र में सग्रहालय तथा उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में उक्त भावनायं व्यक्त की थी । 
सग्रहालय की वस्तुओं के चंगत उसकी स्थापना तथा विकास के समय मेरे आये रेक 
जी के उपरोक्त विचार ही सदा रहे! परिणाम स्वरूप संगरिया के इस संग्रहालय में 
विविध प्रकार को वस्तुएँ एकत्रित होती चलो गई । मेरे इस प्रयत्न के तीन उद्दे श्य रहें 


, प्रथम इतिहास की जावकारी, दूसदी कला-कोशल प्रेरणा ओर तौसरो सर्व साधारण 
जनता का मनोरजन 


ट 0 ञ् ८ 
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पस्कृत शिक्षा की इच्छा से प्रेरित होकर चाहने पर या ते चाहते पर भी मह 
भगवाँ वेष घारण किया और इसी से सम्बन्ध रखते वाने कुम्प्रो; दीपों और भारत के 
भरत भिप्त प्रास्दों के भागा और उनमें होते वाले मंलो, उत्सवो, प्रदशनिषों, बड़े-बड़े 
भगरी, रिश्ता, राज्यों और उनके पृस्तकालयों, सम्रहालयों, मठ मन्दिरों के 
साथ दूसरे धर्मों के गिरजों मह्दियों, पोर फकीरों के मकबरों, उल्डे किलों में पूषा 
प्रदका और उवको देखा 
> हर >् | 
मैं एक बार अजमर गया। वद्दां ढाई दिन का झौपड़ा देखा जो कैबल टूटी 
पूदी पत्थर की मूर्तियों की हो दवी इमारत है। भारत का प्राचीव इतिहास दबा 
हुआ पड़ा है । 
८ > है है 
मैने श्री अरविन्द कया याण्डीवेरी आश्रम रवि बाबू वा शान्ति निकेतन, 
आंगग हा दयाल बाएं, प्िसख्र का साधु बेला सावरमती आश्रम, पटना का 


सशकत आश्रम आदि देखें भोर वहाँ से अपने साथ एक उत्साह और कार्य वी इच्छा 
प्रक्ति लेकर आया । 


है ३ ६ | 

अधिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के झास्ती अधिवेशन से लोटन पर 
रेक (अध्यक्ष भोधपुर राजकीय संप्रहालय) का पत्र मिला जिसमे सुप्ते पुस्तकालय के 
साथ मग्रहालयों की स्थापना का सुझाव दिया था । क्योंकि पुस्तकासमी और सम्रद्ा- 
सभी का इतिहास के नाते एक जैसा सम्दत्ध रहा है । 

भू ञ् 4 > 

प्रान सरोदर की यात्रा दस हजार फुट वी ऊंचाई से प्रारम्भ होती है 
भौरी कुण्ड वी कचाई 7,9600 फुट है में भागों में विभिन्न रसों व प्रकारों के 
परंवर इकट्दे करता मान सरोवर की इस यात्रा में मैं अपने साथ अनेक वसतुएँ 
साथा । हिमालय के सुवहरे बालों के पक्कीराथ की खाल पहाड़ी पेड बकरियों की 
सालें, जितने दर्ष की झायु झतनों हो गांढो बाने सौग, शेर शा जबडा, 
तिब्बत के सिकके, मातव अध्दियों, के भाभुषण बहुत सी सामग्री । थ्री लक, 
ब्रह्मा, तिब्बत, तपाल, हॉयकॉंग आदि यात्रायें की! कॉग्रेस वे अध्िवेशनो में 
जाया फरता भा । सप्रहालम वी बहुत सी सामग्री सौरास्ट्र, अहमदाबाद, वागपुर, 
रामगढ़ आदि के अध्विशनों को अदर्शनियों से सो गई हैं । दुछ महत्वपूर्ण सामग्री 
पर के अतलम्य वस्तुओं के व्यापारी श्री चुस्नीवाल नोबखा प्लेत्य 

डे 


अर कई ८ रद 


स्व थो हाराच द जी की सिफारिश औौर विश्वास से मुझे मद्दाराजा विजे दरविह 
भरतपुर द्वारा गुप्त कालीन सवण मुद्रार्ये मित्ती, महाराज बीकानर अलबर, महाराजा 
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पटियाला एवं पेप्सू सरकार ने उनके अस्प्र-एस्त्र प्रदान किये। श्री महन्त हरिहर 
गिरी द्वारा दी गई छोटी त्ोप (चल समब्तो है) दी थी ग्रोवधनर्धिह्‌ द्वारा अलवर महा- 
राज के दिये मृत जीव जन्‍्तु प्राप्त हुए।ठा० जसवन्त सिंह एस० पी० ने एक 
बहुमूव्य बडा शेर दिया । राय कृष्ण दास साहब द्वारा मुझे राजघाट की पापाण 
ओर मृन्मृर्तियाँ मिली और डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल में सप्रहालय की वस्तुओं 
विशेष कर सिक्‍्खों का काल निर्धारण किया । 
न्‍प 04 ८ 4 
प्रो० हुमायू” कबीर, चोघरी शिवकरण सिंह जी, कुम्मा राम आये, चौधरी 
रामचनद्ठ, का सक्रिय सहयोग एवं र/जस्थान के मुय्य मन्त्री श्री मोहन लाल सुखाडिया 
राजस्थान पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डा० सत्पप्रकाश, सगत विनोबा भावे, प० 
जवाहुर लाल नेहरू, श्रीमती इन्द्रा गाधी, श्री मन्‍्नारायण आदि महानुभावो 
ने सुग्रहालय में पधारकर भावी योजनाओ के लिए सम्बल प्रदान किया। 
सग्रहालय की कहानी स्वामी जी की जुबानी से हमे पता चलता है कि 
निजी क्षैत्र में सप्रहालय स्थापित बरना और वह भी एक फ्कीर द्वारा, जिसके 
प्राप्त सम्पत्ति के त्ाम पर सात्र अपना शरीर हो कितना महावु कार्य है। में कहूगा 
एक अकेले व्यक्ति का इतना बडा सग्रह इत परिस्थितियों मे दुनियाँ मे दुर्लभ है। 
तभी तो विनोवा जी ने समहालय को दर्शक पुस्तिका में अकित क्या था यह 
भारत के सर्वोत्तम सम्रह्ाालयों में स एक है भारत ऐसे ग्रामीण प्त्रहालयों पर गोरब 
करता है स्वामी णी का और सफ्लता मिले।' भारत से एक से बढ़कर एक, सम्रहालय 
हैं जो अथाह सम्पत्ति ओर अपार सत्ता के घनी व्यक्तियों द्वारा निर्मित हैं, जिन्हें हुबम 
देने वी भरावश्यक्ता पडती है। मान सरोवर के दुरुह रास्तों पर जान जोखिम में डाल 
कर सप्रह मही किया जाता । सम्रहालय को समस्त वस्तुर्यें स्वामी जी द्वारा माँगी 
हुई, खरीदी हुई मौर सीने के चिपका कर सम्रहालय तक लाई हुई हैं । दिल्‍ली मे 
एक चित्रों की प्रदर्शनी लगी स्वामी जी को अनेक चित्र पसन्द भरा गये। स्वामी जी 
ने उसकी कौमत पूछी तो सामने एक अध नगे साधु को देख अधिकारी तिरस्फार 
पूर्ण भावना से बोला मद्दाराज यह भीय में नही दिये जाते हैं इनकी बडी कीमत 
है, स्वामी जी भी कमर स्वाभिमानी नहीं थे | झट से जवाब दिया भीख नहीं कीमत 
पूछ रहा हूँ ? अधिकारी शर्म से पानी पानी हों गया पाँच हजार रुपये माँगे थे, 
ठीतव हजार रुपये मे ही स्वामी जी के इच्छित सभी चित्र दे दिये। चित्रों को सर 
पर उठाया और चल दिये। इस बीच एक ससद सदस्या ने आश्चय॑ से प्रशव किया, 
“स्वामी जी आप इतने बडे आदमी हो इन चित्रो को यू' सिर पर क्यो उठा रखा है ? 
हि जी ने कहा इन्हे सुरक्षित ले जाने का इससे अच्छा और कोई तरीका 
नहू। 
सप्रहारूय रदामी जी के अथक प्रयास्तों क्रो यादगार है। सग्रह की एक-एक 
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चस्तु के पीछे उसे लाने का भारी कष्ट और परिश्रम का _इंठिहास है । स्वामी 
जी ने एश ऐसी कप्ट कारक यात्रा का वर्णन क्षिया है “मुझे याद है कि एक बार 
बने एक दशा शीशा लिया जिसका मूल्य 0 रुपये था, भीतर का चित्र ह्ठी 
000 झुपयें का था उस चित्र को लाने पर केवल कुलियों पर ही 42 रुपये दर हुए 
ऐसी लागत वाला शोशा चाय का कप पकडते-पकडते इन्जन के झटके से टूट 
गया । 
गया ! शीशा इतर हो गया भू की 4४ 
ह$ इतना सावधान होकर सोता हूँ कि सिराहने रखी हुई ऐदक को भी कभी 
&ए नहीं छग़्ने दी जरा सी आहट पाकर जाग उठता हूँ 
५ ८ ट ५ 
रामगढ़ (रांची) की कांग्रेंस नुमाइश से कुछ सामात लेकर आ रहा था। 
डटने-फटने थाली चीजें थी, तीसरे दर्जे के डिब्बे मे था, दो बढ़े-वडे टोकरों में बाँध- 
कर बैंड रहा दो रातें ओर एक दिन सफर मे निकल गया पर पलक भी मही 
अपकी ' 
सग्रहालय में मला दीर्घा, लघु बला दीर्घा, शहीद कक्ष, समुद्री सामग्री कक्ष, 
पणु जीवन शास्त्र कक्ष, सासइतिक सानव शास्त्र, दोर्घा अर्त्र शस्त्र बक्ष, पुरातत्व 
कक्ष, स्वामी जी की बल्पना साज सज्जा और व्यवस्था की उच्च क्षमता 
की प्रतीक हैं। स्वामी जी के देहवासने के बाद उनवी जीवन झाँकी भी सम्रहालय मे 
बताई गयी है । 
सर छोटूराम स्मारक सग्रहालय मानव जाति बी थाति है। अपनी भव्यता 
आकर्षण एवं महत्वपूर्ण सग्रह के कारण विद्वानों, पर्यटको, विद्याधियों एव जन सामान्य 
का भार्गदर्शश बना हुआ है। स्वामी जो थे चोथी दशक की घह फरपना आज 
भारतीय इतिदास और पुरातत्व जीवस्त प्रकाश स्तम्भ बनकर उभ्री है 
(8) * बंद्य ही अध्यापक एव अध्यापक ही देश” 
कामा की काया पलट अपील से स्वामी जी को पर्याप्त घद एवं सस्था को 
अनेक जाने माने शोगो का साथ मिला | सस्या मे विद्याथियों, अध्यापको एवं आने- 
जाने वाप्ले से चहल पहल रहने लगी। सस्था को स्वावलम्बी बनाने के प्रयास मे स्वामी 
जी ने 934 मे ही एक छोटे से ओपघापल की स्थापना कर दी थी ) लेक्नि ह्वामी 
जी चाहते थे कि ग्रामोण भागो के कंध्ट निवारण हवेतु यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा प्रारम्भ की 
जावे औौर इसी विचार मे से एक महान विचार ने जन्म लिया। 'वैद्य ही अध्यापक 
एवं अध्यापक ही देश! को स्वामी जी का मोलिक दिचार था $ 
अपनी योजना फी पुष्टी मे स्वामी जो ने लिया था कि “हमारे मुस्क में इतने डॉक्टर 
महीं है कि गाँवि-माँद में डॉक्टर हो और न इतने मेडिकल कॉलेज और आयु वैदिव कालेज 
हैं 6 डॉक्टर और वध को सेवायें भारत के पांच लाख गाँवों को मिल सकें। सबसे अच्छा 
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यही है, कि हमारे प्रायमिक शिक्षा के अध्यापक स्वाध्य का ज्ञान प्राप्त करें । ओर 
सुबह शाम या स्कूल के समय के अलावा गाव वालों को सामान्य स्वाष्प्य शप्दस्धी 
सेवायें करें । बुखार, लॉसी, नजला, जुकाम, सिरदर्द और पेंटदर्द, घोट लगना ब्रादि 
ऐसे रोग हैं जो कभी कभी किसी को हो सकते हैं । साधारण रोग उपचार के बप्राव 
में जान लेवा सिद्ध हो सकता है। समय पर लगी राख, लाख का काम करती है। 
इससे क्षध्यापक की प्रतिष्ठा बढेगी और उससे व्यक्तिगत और सामाजिक लाभ होगा । 
सन्‌ 937 मे आयुर्वेद विद्यालय की रथापना की गई । आयुर्वेद शिक्षा वे लिए 
अलग सै कोर्स था। लेक्नि ससस्‍्था से परोक्षायें पास बरके जाने बाले हर विद्यार्थी 
से सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा वा ज्ञान करवाया जाता, ताकि वह छात्रों एंब ग्रामीण 
लोगो की चिकित्सा करें| सस्या मे गरीोवा को निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था वी गई | 
विद्यालय अपने रसायन शालाओ में अति आवश्यक ओपधियो का निर्माण भी करता 
था । थद्द योजना आगे चलकर मरुस्थल म॑ खोले गये लगभग 287 विद्यालयों के 
माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो मे अति उपयोगी सिद्ध हुई । स्वामी जी जानते थे कि अभी 
यह क्षेत्र आधिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वंद्यों या डॉवटरो एवं अध्यापकों 
को हर गाँव से भेज सके | अत अध्यापक को ही बहुउदद शी रूप दिया गया । आज 
भी हजारो अध्यापक गाँवों में स्वामी जी वे इस मन्त्र के अनुसार अपनी जीविका के 
लिए अतिरिक्त आय जुटा रहे है । 
(०) नखलिस्तान का निर्माण 
बड़े पंमाने पर वृक्षारोपण एवं बाग यगोचों को स्थापना 
बालू रेत का अथाह समुद्र आँखों वी नमी को सुखा देने वाली गर्म क्र तीन 
सौ फीट से अधिक गहरा जलतल, वह भी गर्मियों में सूख जाये, बूंद बूंद के लिए 
आसमान को निहारते नर-मारी टैकरों द्वारा बीसो मील से आने बाल पाती को 
प्राप्त करने हेतु एक-एक लोटा पानौ के लिए घण्टो तपती दुपहरी में खडी भीड 
क्या कोई कल्पना वर सकता है? ऐसे स्थान पर पेडो का झ्ुण्ड, बाग बगोचो 
की शोभा ? लेक्नि उस तपस्वी के तप से यह सब उनके आने के 5-6 वर्षों मे ही हो 
ग्रया था । 
स्वामी जी मे स्वय ऐसे ही अभावग्रस्त क्षेत्र मे जन्म लिया था, उसके बाद 
उन्होने भारत क वे समृद्ध एव प्रकृति के सूरम्यस्थल देखे । बहादुर सिह जी भोविषा 
कहा करते थे कि नहर के किनारे कुआ खोदने का वया फायदा | कुआ वहाँ खोदो 
जहाँ आवश्यकता हो | इसी भावता को स्वामी जी ने आगे बढाया। पानी जितना 
भी प्राप्त होता उसका आर्थिक उपयोग किया जाता। हर विद्यार्थी को एक पोधा 
सौंवा गया, जिसे सस्‍्या छोड्ते वक्त एक वृक्ष देना होता था। विद्यार्थी पौधे के साथ 


एक पत्थर रख लेते, उसी पर स्वान करते उसी पर कह नि [ 
हु हला, यानि पा: 
का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता । 8 040 





] अप्रैल 959 को प्रधानमन्त्री पडित नेहरू और स्थामो जौ 
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जहाँ यहाँ पहले पाँच सात वृक्ष थे वहां अब एक अच्छी वाटिका हमारे पास 
है और तमाम सस्‍यथा के क्दर सेबढों वृक्ष हैं। सर मिलकर शायद हजार हू ** 
है 4 >८ >८ भ्द 
अवोहर, मुत्तसर, बाजीदपुर तो पोधे लाने के लिए घर थे ही परन्तु वाटिरा 
के लिए तो बेल यूं टे सहारतपुर, फिरोजपुर, लाहोर, आगरा, आदि स्थानों से भी लागे 
गये थे । छ वर्ष से बराश्वर अवोहर भौर वाजीदपुर से शीशप के संफ्डो पेड बरसात 
के दिनो में सगरिया लाये जाते रहे हैं। किन्तु दोमक, आऔँधो रेत, और वर्षा डे 
अभाव से उनमे से बहुत कम जड़ पवड़ पाये हैं. एक बढ़ा पेड जा रोहतडइ जिले प्ले 
साया गया था वह भो मर गया।" 
रिपोर्ट में वृक्षों को क्ांगस्तुको की सज्ञा देते हुए सूची बी हुई है “भव हम 
उन भआंगस्तुकों के नाम यो सूषी दे रहे हैं जिन्हे हम बडे आदर सत्कार और पष्द साध्य 
पतनों से लाये थे और जिनका जी जान से आतिथ्य पर उन्हें सदा के लिए फूलो* 
फूलो का अधिकार ओर स्थान दिया था।ओऔर जिन पर बेडी-बडी आशा 
झौर अदभ्य उत्साह था और आज जिनके चले जाने से भीतर हो भीतर पध्ट बेदवां 
मी उसझनें स्यधित कर रही हैं।' चाँदनी रातरानी' पीले रग गे छोटे और बड़े फूषो 
बी चमेली, श्वेत बमेली, लाल गुडहल, श्वेत गुडहल, गुल दोदो, छोटी यडी इलायची, 
गुलखे रा, मोतिया बेल (दो जाति *ी) मोगरा, क्नेरपीली, लाल, सपेद, नरगस रतेर 
जोत, सदाबहार लाजवन्ति ब्रेला, बेली (तीम रग) सुदर्शन, महदो अलियर, पतरज, 
पत्यर धट्ट, रसीतिया, गुलाबास, बुराट (दो प्रकार बा) लीली घारा, फरने, मुरम्द्दा, 
टिकामा और सोसते, आकाश नीम, रनेक सजनी, प्रवन सीनिया, पवन सरियाो, पाव 
छिनिया, आमपीच, ₹ड सरन, सोर १८, जासुत बडा, लसूढ़ा, आम, अनार, 
निम्बू, खट्टा, सम्मालू अजीर बासा, मोलसरी अगस्त फालसा, नाशपाती, सेव, ढाक 
कचनार, नासकेल, समेदा, बेलें, सतावर अगूर, ग्रिलोय, बेलगुडहल, रेलवे करीप 
मथ्यमली, आइपोमिया, जंगली रायबेल ओर इश्क एच तथा अनेक वे जिधका अभी 
नामकरण सस्कार भी नहीं हुआ । ये थे स्वामी जी के अतिथि | वृक्षों, बेल बूर्टों का 
संग्रह और वहू भी थार मर्स्थल मे शायद अपने प्रकार का अनूठा बोटनीकल गार्डन 
था । आज भी स्वामीजी की रचना कृषि भह्ाविद्यालय मे एक सो प्रकार से अधिरु 
वनस्पति दे नमूने हैं लेकिन स्थामी जी वा उन परिस्थितियों मे संग्रह और उन्हें 
जिम्दा रखने का उपक्रम उन्हे अन्तर्राष्ट्रीय व्यात्ि प्राप्त वनस्पति शास्त्री का दर्खा 
दिलाने के लिए सम्पूर्ण मधाला था ।” 
रिपोर्ट के अन्त से उल्लेख | गो फ न 
मा के शा वे विणाए है आम कक रब हरे 
शीज उनका भविष्य पानी के समद में उज्जवल दिखाई दे रहा है ।“ 
बचने वाले बेल बूटे गये परिवार से कही अधिः 


हक त् के अपना परिवार बना लेंगे ।"" 
प्यकर अधेरी रात के बाद प्रति के नियम से जगभगाता से सदा हो मिक्लता है“ 


जाट स्कूल सगरिया की नींव पर ग्रामोत्याद विद्यापीठ [57 


प्रकृति के नियम बड़े सरव हैं। भेद इतना ही है कि हम अधी उस्ते समझ नहीं 
पाये हैं । 
सहारा रेगिस्तान मे जोवन की आशा त्िरण मखलिस्थान प्रकृति प्र”त्त है 
सेकित थार मरुस्थल में थे न-दमकानन मानव निमित | यह सब सद शक्तिमान के 
आशीर्वाद से उसके दव दूत स्वामी बेशवान'द जी महाराज मे किया तभी तो लेखक 
ने केशव स्मारिका मे उड़े ऐ बालू रेत पर लिखने वाले इतिहासकार नाम से 
सम्बोधित किया था । 
तूने बदसूरती को सूरत बरुशी, 
तगहाली को खुशहाली बझ्शो । 
रेत के समुद्र मे नखलिस्तान बनाया | 


(6) कार्य मे सफलता वरना मौत 


सन्‌ 932 में स्वामी जी के आगमन के बाद हरपल सस्था बनती सजती 
सवरती रही । 938 39 मे यह स्थान आकपण का के द्व ओर सजांव रूप धारण 
पर धुका था । स्वामी जी वी प्रूव सल्था साहित्य सदन अबोहर भी उ ही के निर्देशन 
मे चल रही थी ) जाट स्कूल से लोगो की आशाए बढने लगी भौर स्वामी जी आशामो 
की पूर्ति में हर पल सोचते ओर करते रदे । काय प्रारम्भ रखने एवं उसक लिए 
धन स्रग्रह इन दिनों स्वामी जी का मुख्य काय होता है। मीला पदल ऊटो, घोडों से 
सफर तय कर घन सग्रह करते । स्वामी जी ने स्वय लिखा है कि हमारा यह मांगने 
गौर रात दिन फिरमे का काम उस वक्त तक चालू रहा जब तक की हाई स्कूल के 
लिए लायक इमारतें और छात्रावास न बन गये । इन दिनों का स्वामी जी का काय 
इरते का मूल मत्र था -- हु 

94] बे अखिल भारतीय साहिय सम्मेलन के अलावा इस अवधि में जाट 
स्वूल के लिए धन समग्रह पर उससे विद्यार्थी आश्रम कुण्ड व अध्यापक निवास 
सभास्थल् एवं पशुशाला का निर्माण स्वामी जी के विशेष काय रहे । 


(प्ठ) सस्या स्थापना के 25 बष पर रजत जयन्ती समारोह 942 


बाहादुर सिंह भोविया का शक्षिक पोधा अब वृक्ष का आकार धारण धर गया 
था | इस अवसर पर थायोजना क जरिये सस्या के कायक्रमों को जनता त्तक पहुचा 
कर उसे प्रोत्ताहित करते अवसर का फायदा उठाते हुए धन संग्रह एक लोगा को 
श्राकपित करने हतु रजत जयस्ती महोत्सव मनाया गया । 

महोत्सव का सबस दूरयामी फ या जनता वो गह पहुंचा कि एक प्रस्ताव 
वीफानेर सरकार को सृत्युभाज विरोधी कानून बनाने कः सम्दध में भेजा गया जो 
रियासती सरकार ने लागू भी फर दिया। 


जैन | 


समारोह में पजाव के डिसान नेता एवं तलालिन रेवन्यू मंत्री चोधरी सर 
छोट्राम एवं घोकानेर के शिक्षा मत्री श्री बे” एम पस्नीकर भी 3-4 सितस्बर 
942 को पधारे । उनके सारिध्य मे भूतपूर्व विद्यार्थी एव समाज सुधार सम्मेतनो 
वा आयोजन जिया गया । 


इस अवसर पर प्रवाश्ति रजत जयम्ती रिपोर्ट मे ।987 से 942 तक का 
सक्षिप्त ब्योरा एव भावी योजनाओं की झलक फिसत्ी है! रिपोर्ट के पद्म पर जाट 
ह्वूल सगरिया में पढे हुए विद्याधियों का लेखा जोखा दिया हुआ है। (परिष्तिष्ट ” 
में देखें) जिसके अनुसार 97 में 28 विद्याधियों रो शुरू पाट्शासा में 942 मे 
84 और इस अवधि भे बुल 2508 विद्याधियों ने शिक्षा ग्रहण की । जिसमे 80 
जाट, 4] सिख, 56 विश्नोई, 87 ब्राह्मण, 2!4 वैश्य, 37 मुसलमान, 42 
राजपूत एवं 90 हरिषनन दिखाये गये । मीचे टिप्पणी मे लिछा है इस इलाते में 
मुसलमान नहीं के बराबर और राजप्रूतों की संख्या अति अल्प होने के कारण 
उनवी संख्या कम है दिपोर्ट मे छात्रावास में रहे विद्यायियो को सख्या वर्षवार एवं 
जाय व्यय वा रिकार्ड जनवरी $98 से दिसस्वर 94] तब फा लेखा प्रेज सख्या 
3 पर दिया है। (परिशिष्ट*“ देखें । 


942 में ही वह शुभअवसर आया जब स्वमी जी को उनकी मह्दावु 


हिन्दी सेवा के लिए साहित्य सम्मेलन ते साहित्य वाचस्पति की उपाधी से सम्मानित 
किया । 


(0) जाट हाई स्कूल 


रजत जयन्ती समारोह वी सफ्लता दे बाद स्वामी जी की बह साध पूरी हुई 
जिसके लिए उन्होंने 0-4 वर्ष प्रयास किये थे । धन सग्रह और हर पल परिश्रम 
के द्वारा हाई स्कूल बने से पूर्व ही उसके लिए समान सुविधा स्वामी जी ने जुटासी 


थी। 943 में जाट मिडिल स्वृल हाईस्कूल बनने के साथ ही उसमे हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की परीक्षा कैखद्ध भी बना दिया गया । 


द्वितीय विश्व यु का जमाना था। सरकार ने स्कूल के लिए 50,000 
झुपए रिजव फण्ड की शर्त रखो लेकिन अब जन सामान्य स्कूल का महत्व समझ 
चुका था जनता यह जाने गयी कि स्वामी जी के हाथो उनका सग्रहित घन सुरक्षित 
हे अर उनके ही जगा में ख्चे किया जावेगा | अत लोगो मे खूब घतई दिया 
थ बात यह रही कि भारती फ्रोजियो ने मो्चों से स्कूल के लि ए्‌ भेजा। 
भारतीय सिपाही जो अग्रेजा को ओर से रस दूर बिग. 


देश से हजारो मील दूर विदेशी भूमिपर 
इुश्मन से लोहा ले रहे थे । दे भी स्कूल को नही भूले । अ 8 क 
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(7) स्वामी जी को महान शिक्षा योजना 
मर भूप्ति सेवा कार्य 


सन्‌ 944 में स्वामी ने सस्या को इस स्थिति में ला दिया था, कि अब ससस्‍्था 
सपने दायरे से बाहर निकल कर भी बुछ कार्य कर सकती थी समग्र विकास की 
भावदा लिए स्वामी जी का काम करने का तरीका भी यदी था कि शिक्षा केन्द्र का 
पायदा केवल उस स्थान तक हो समिति न रहे जहाँ वह्‌ स्थापित है, बल्कि उसका 
चारो ओर प्रकाश फैले, लोगो को फायदा पहुँचे । 
रेगिस्तान की क्ठोरता स्वामी जी ने भोगी थी । मद्भूमि मे शिक्षा प्रचार 
उनका स्वप्त था । जिसे साकार करने हेतु सितम्बर 944 में सस्था के वापिक 
उत्तव पर उन्होने एक योजना रणो जिसे सह स्वीवार किया गया । इस योजना के 
संचालन हँंतु प्रथम सहयोग राशि देने वाले चौधरी माम राज एवं चोघरी चन्दरा राम 
मोटर, चौधरी छोगाराम एवं चौधरी घर्माराम पलाना थे, लेकिन इस विल्तृत योजना 
के लिए इतना ही काफो नहीं था । अत* इस क्षेत्र के घनी सेठो से मिलने स्वामी 
जो कलकत्ता गये। स्वामी जी का कलकत्ता में भारी स्वागत हुआ और 
उनकी योजना के सहपोधियों का ताता लग गया । स्व प्रथम क्रो मोहन लाल झाला।न 
ऐैया नन्द लालजी भूवालका ने 0 पाठशालायें खोलने का जिम्मा लिया। 24 
दिसम्बर 945 को स्वामी जी इसी नि्मित्त फिर कलकत्ता गये। [2- 946 को 
पगूरजमल् झलान स्मृति भवन में प्रवासी सेठो एवं मारवाडी रिफिल सोसाइटी के 
पेज्वाघान में एक सभा हुई । जिसमे स्वामी जी की भावना के अनुरूप उनके सदु- 
कार्यों को स्वीकृति मिल गई। इस योजना के तहत करोब 00 पादशाला्यें 
वीकानेर, लुणकणसर, सूरतगढ, नोहर, भादरा, राजगढ़, चुरू, रतनगढ, सुजानगढ, 
डूंगरगढ, सरदाहरशहर आदि तहसीलो के गाँवो मे खोली गई । जिनका अधिकतर 
वित्त भार प्रवासी सेठो ने उठाया | इस योजना के तहत चली इन पराठशालाओं का 
परधालत स्थय स्वामी जी ने किया ! वेतन भुगतान, कार्यक्रम अध्यापको को छुट्टियाँ 
स्वीहृत करना, अध्ययन सामग्री भेजना, निरीक्षण आदि कार्य जाट स्कूल पर ही 
हा । इन स्कूलों दा निरीक्षण कार्य स्वामी जी ने स्वय एवं उनके द्वारा प्रशिक्षित 
फायकर्ताओं ने अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर भी किया श्री हरोदत्त सिह भादू 
कवि प्रचारक, थी लाल चन्द्र पूनियाँ, श्री दौलतराम सारण, श्री हसराज जी कार्य, 
आदि ने सामान्ती बाधाओं और बधित उच्च वर्गों के विरोध के बावजूद स्वामी जी 
के सानिध्य मे क्रिया । इस योजमा को समझने के लिए एक पुस्तिका (मदभूमि सेवा 
कार्य) छतवाई गईं, यह पुस्तक स्वामी जी को समझने का सूत्र कही जा सकती है। 
पुरतक फेवल गोजना नही बल्कि मरुस्थल की ददनाक कहानी है। उन समस्यामरी से 
उप पर्यावरण से वँसे निवटा जाय, उसके उपाय भौर समाधान बताये गये हैं । प्रषपम 
चार अपनी लेखनी से लिखी हुई अपनी कहानी है । 
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क्या समझ थी, वया दर्द था, स्वामी जो के हृदय मे मरुभूमि के प्रति। 
क्यो न होता वह उनकी जन्म भूमि जो थी ! आज यह आत्मा हमारे मध्य भौतिक 
आकार में नही है लेकिन उनका स्वप्न केवल ससभूमि सेवा कार्य शी सौ पाठ” 
साओ के रूप मे साकार हुआ बल्कि प्रसिद्ध इन्जितियर कु वरसेन वी बल्पना 
राजस्थान नहर, मजदूरों के हाथो तरासी गयी तस्वीकर आज मरुधरां की प्यात्त 
चुझाने के साथ साथ स्वामी जी के प्रिय जन-जन एवं उन पशु-पक्षियों, बेस-बुदो को 
भी पल्लबित पृष्पित कर रही है । 
(४) रियात्तत ने स्कूल का मह॒ध्व समझा 

जाट स्कूल रूपी वट वृक्ष वी शाखा प्रशाखाओं ने दूर दूर तक जडे डाली ! 
मझभूभि सेवा कार्य के जरिये स्वामी जो का नाम ज्ञान के साथ-साथ टोलों को 
पार करते हुए मररथल के चप्पे-चप्पे में पहुँचा, स्वय महाराजा शादूल घिंहू जी 
संस्था में पधारे, जाट हाई स्कूल के उद्योग विभाग का उद्धाटन उनके कर फमलो 
से हुआ, उनके स्वागत में विद्यापीठ का सबसे बडा दरवाजा 'पिह द्वार! बनाया गया। 
सस्या की सम्मति पुस्तकों मे बड़े काले अक्षरों में अकित है शादू'ल सिह सगरिय। 
5--945, को आये लेकिन उन्होने अपनी सम्मति नहीं दी । इसी बर्ष स्वामी जी ने 
जान्तीय वेद्य सम्मेलन बुलाया । सम्मलित प्रतिनिधियों क विचार सार के आधार 
पर एक पुस्तक नेहरू योग प्रदीप मरथल निवासियों हेतु विशेष छप्वाई गयी । 
नेहरू (न्हारवा) वर्षा कालीन अशुद्ध पानी पीने से मरुस्थल निवासियों में आम 
बात थी । इस रोग को समूल नतप्ट करने हेतु साधन जुटान की अपील भो 
मिकाली गई । 

स्वामी जी ने अपना पुस्तेनी गाँव मगलृणा बधपन मे ही छोड दिया था | 
945 के फरवरी माह में उनके विश्वसतीय अनुचर मास्टर तैगराम जी के साथ 
वे अपने घर मगलुणा गये । इस यात्रा में मास्टर तेगराम (सम्पादक दीपक “अबोहर' 
के समक्ष स्वामी जी ने मरस्वल् बरी दुर्दशा एवं उसके लिए जीवन पयंग्त 
कुछ करते रहने के लिए सबल्‍्प दोहराया था । 

(7.) मानवतावादो हृष्टिकोण से सूजनात्मक कार्य 

देश विभाजन एवं विभाजन पूर्व की परिस्थितियाँ अशान्चि सूट पाट चुणा 
एवं अनिश्वय की थो । उन परिश्थतियों मे भी स्वामी जी अपने मन्दिर को समामे 
सवारने एबं उसके विकास में लगे रहे । 


सत्‌ 946 में नोआखलो के देग्रो मं याधी जी के साथ-णफाथ पहुँचे और बह्‌ 
साम्प्रदायिक विप अन्यत्र न पंल्े इसका प्रयास करते रहे। 
स्तनपढ़ के विद्यार्थी माश्रम के शिलारोहण सम्मेलन (3-4 अप्रैल 


3946) मे प्रकट किये विचार स्वामी जो वो मनीधियों की कोटि में 
रखते हैं । 





स्वामी केशवाम-द जी रूसी दूतावास के सम्पक अधिकारी थी वाराह्षिफोच 
को विद्यापोढ प्रकाशन भेंट करते हुए 
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हुई... + 


प्रामोत्यान भहिला विद्यापोठ महाजन में 955 मे उद्दघाटनोत्सव 
गटनोत्सव 
देते हुए समारोह की उद्घाटन कर्ता थ्रीमतो डो० सुशौला मैथर तप ता प्रादण 
क्मभा बेनोवाल तत्कालीन उपमात्री राजस्थान सरकार क्ष थीपती 


जांद लूत सगरिया बी नींव पर शमोत्यान विद्यावीठ [59 


खद 947 मे एवं तरफ जहाँ छून खराब हो रहा पा वहाँ स्वामी नी से 
शिक्षा प्रसार का सतवरत कार्यत्रम अपनाये रखा। 24 मई 947 प्ले बोकानेर 
किसान छावाबास समारोह में गये । बीकानेर मेघ वश (हरिजन) सम्मेलन का 
सदपादन किया और मार्च 947 पे सानप्तरोवर थो बष्ट साध्य यात्रा वी ( 
अप्प्रदामिक सोहादे फे अनेक अनुब रणीय कार्य बिये। 
[0४) जाट रकूल फा नाम परिवर्तन 


म्ब्‌ 97 में चौधरी बहादुर धिह भोविया एवं उनके साथियों ने जाट बहुल 
जैंत्र होने के कारण स्तूल का नाम जाट स्कूल रख दिय! था, जिस पर समयनन्‍्धमय 
पर विशेषकर सामन्‍्ती सरक्षर एवं उनके प्रभाव बालें लोगो द्वारा आलोचना की 
गई । रामगोपाल मोहता बीरानेर के प्रसिद्ध सेठ हुए हैं. उनका एक पत्र इस सम्बन्ध 
मे प्रशश् डालता है-+ 

शीमातू घौधरी हरिशचन्द जो, 

एक बात आपको आज बहुत ग्रोश्वीय लिखता हू आपके रंबू ले शा वॉम 
जाद सूत है। यदि जाद स्कूल के बदले कोई और सार्वजनिक नाम रख दें, तो 
आपको ग्रागट आदि क्रो अधिक सद्दायता प्राप्स हो सकती है ) 

पयदीर 
हस्ताक्षर 
रामग पाल मोहता 

उपरोक्त सबाह प्रसोभव, हरतक्ष पी और घकीर्णता वश क्योकि स्कूल सब 
जातियों के लिए खुला था अत चौधरी हरीश्षचाद्ध एवं अन्य हिर्तपी सर 
छोटूराम एवं श्री लालचन्द जी आदि ने स्कूल का वाम बदसने से इन्कार 
अर दिया । 

बोधरी लालकद जीने श्री हरीश घद्ध मनेण को लिखा था कि अगर 
दीरानेर सरब$२ एक मुफ्त एव लाख शुपया देने को तैयार होतो सूत का 
गाम महाराजा गया सिह जाट स्कूल रापरिया' रखा जा पक्ता है वही चौधरी 
शंटूराम जी ने लिदा कि यह जातने की कोणिश परीजिये वि महाराजा गगा- 
सिह जी अपना मास जाट स्कूल के साथ जाडने के इल्छुक हैं कया ? रियासत थी 
और से वसा सुणाव फिर कभी नहीं. आया + स्बूस बिका जाति वा ख्याल दिये 
विद्ादिपो को शिक्षा देा रहा सोगों ते भी अच्छा सहयोग दिया। सेक्ित 
स्वतत भारत में स्दामों जी कसी सहत्नयू सस्पा को मात्र शब्द वे रूप मे बाघ 
रज्ना नह! चाहते थ, भव 948 भ उस महज परम्पण जाट रहुल का भाप 
भदल बर * फमोत्वान विद्यापो5” रख दिया गया सास बदसन के लिए 


भी स्वामी जी को कापी रत्साकशी करनी पढ़ी स्वामी जो ने स्वयं 
हिखा है. - 
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जी भाय॑ चौधरी मोतीराम जी सारण, श्री पन्ना लान जो बारुपाल एवं श्रीमती 
नानी बाई शर्मा । 

कस्तूरबा ग्रामोत्यान महिला विद्यापीठ महाजन ऐसी सस्था है जहाँ उस 
समय परचाप्त-प्रचास मील तक छात्रारें तो क्या छात्रो की शिक्षा का प्रवत्ध भी नही था! 
यह सोन्‍्दयं स्वामी जी के स्वप्नो के अनुरूप पुष्पित पल्‍लवति नही हो पाया । आज तो 
उसत्त बजर भूमि में राजस्थान नहर भी आ गयी है, लेकिन सथालको के राजनंतिक 
और व्यक्तिगत हितो के आगे उस पृज्य आत्मा द्वारा स्थापित नारी शिक्षा रूपी पौधा 
मानसरोवर के पानी के बावजूद मुरझाता चला जा रहा है। निश्चय ही स्वामी जी 
की चेतना किसी आत्मा की जाग्रति होगी और सस्‍्यथा वे बुरे दिव छटकर मानव वी 
आदि भ्रुरु नारी के सर्वांगीण विकास के लिए कोई विभुति सामने भा गई । 


मश्नजोयन प्रेस की स्थापना 

दीपक प्रेस अबोहर में था जहाँ विद्यापीठ के प्रकाशन निकला करते थे, लेकिन 
स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ की नीतियो एवं व्यवस्था सम्बन्धी प्रक्रिया प्रका- 
शनार्थ नवजी4न प्रेस की 950 में सग्रिया में स्थापना की । इस प्रेस से समाजो* 
पयोगी मासिक 'ग्रामोत्यान पत्रिका” का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ इसके अलावा भी अनेक 
अकाशन हुए । 

(2) बेसिक शिक्षा योजना एवं समाज कल्वाण कार्यक्रम 

मरुभूमि शिक्षा थोजना एवं ग्रामोत्यान प्राठशाला योजना के अन्तगत मद 
स्थल में किया गया शिक्षा प्रसार, ग्रामोत्यान विद्यापीठ का अग बन चुका था। 
ग्रामोत्यान चिद्यापीठ मन केवल भवन बढ़ते गये बल्कि शंक्षिक्र प्रवृत्तियाँ भी 
विकासोन्मुष्त थो। 95] में छात्रावास भवन सरस्वती, और नवजीवेन भवम 
तैयार हो गये थे । 952 में स्वामी जी को राष्ट्रीय ससद का सदस्य बनाकर 
सम्मानित क्या गया । लेकिन स्वामी णी जिस सीढी से ससद मे पहुच थ उसे भूले 
नही उसे वे सांघन मानते थे साध्य नहीं स्वामी जी द्वारा सप्सद बनत हो लिखे 
गय॑ एक पन्न से यह स्पष्ट आभास होता है कि व अपने कतब्यो से विमुख नहीं 
हुए ये-- 

* लोगो की इच्छा ओर प्रेरणा से जो कुछ दो गया पह बधाई के 
शोग्य तो तभी समझा जायेगा जब वहाँ जाने वाले अपने क्तेब्य को निभायें । 
हो न हो मेरा समय वक्त वे वक्त वहाँ अवश्य ले लेगा और यदि फ्सल के दिन वहाँ 
(स्रसद) लग गये तो देहातो का झायया पैसा आना बन्द हो जायेगा अस्तु अब आपका 
(सरदार शेरप्षिह जी) ध्यान इधर खीचना चाहता हूँ कि अब आप अपना सवस्व सस्या 
के हाथो सौंप दें । आप ही पर अब सस्था का सचालन है" । आज गह कतंध्य 
बोध उदितने साम्रद और विधायकों मे हैं । 


| नया स्नान गाशिलापर्थाइचलच 7 9 रापायाएए हा 





स्वाप्ती केतयानन्‍द जो एवं क्ष त्नोय स राद एवं पशित नेहरू के साय । 


जाट स्कूल सगरिया की नीव पर ग्रामोत्यान विद्यापीठ [6 


सन्‌ 3953 मे सासदो के दल को जन सहयोग से बने पावन मन्दिर ग्रामोत्यान 

हगरिया को दिखाने लाये । श्री लाल बहादुर शास्त्री जो भी & जनवरी 953 को 
स्वामी जी के अनुरोध पर पधारे जिनसे स्वामी जी ने बडे रोचक ढय से संगरिया 
का नामाकरण करवाया । 905 से हो यह जगह चोटाला रोड कहलाती थी । 

सत्‌ 954 को गांधी जी की कल्पना बेसिक (बुनियादी) शिक्षा कार्यक्रम 
स्वामी जी ने ग्रामोत्यान विद्यापीठ एवं मरुभूमि के अनेक गाँवों में प्रारम्भ किया । 
वेसिक शिक्षा योजना का विचार गाँधी जी से और उसका प्रायोगिक रूप स्वामी जी ते 
953 भरे गाँधी विद्यापन्दिर सरदार शहर से लिया था । स्वापी जी की सेयाओ को 
मध्य नजर रखते हुए गाँधी विद्या मन्दिर शिक्षा सस्‍्यां जो आगे चलकर मरुस्थल में 
शिक्षा प्रसार का आधार बनी, उन्हे प्रवन्धकारिणी सभा का सम्मानित सदस्य 
बनाया था । 

जून 954 को विद्यापोठ में एक मास का समाज शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का 
भआायोजन किया गया । प्रशिक्षित कार्यकर्ता वेस्तिक स्कूलों के साथ-साथ ऐसे चुने हुए. 
36 केद्बो पर प्रौढ शिक्षा समाज सुधार, स्थायी वाचनालयों एवं चिकित्सालयों को 
चलता फ्रिता पुस्तकालयो (जीप याडियो मे) में कार्य करते थे । 


इन केन्ड्रो के सचालन के लिए स्वामी जी के सदृध्रयत्तों से सरकार ने अपनी 
प्रपम पचवर्षीय योजना के तहत 50% अनुदान दिया । जिसके अन्तर्गत आधा खर्चा 


सरकार एवं आधा खर्चा ग्रामवासियों से उठाया गया एवं सचालन पग्रामोत्यान 
विद्यापीठ बा था। 


स्वामी जी की समस्त ग्राम शिक्षा योजनाओं में 956 तक 22 लाख रुपये 
सर्च हो चुके थे, और 287 प्रत्यक्ष तथा इसके चोगुने अप्रत्यक्ष ग्राम इनकी योजनाओं 
से ज्ञाभान्वित हुए । ऐसे दुस्साहस पूर्ण कार्य जिक्तमे हजारो कार्यकर्ताओं की फप्टमय 
पात्रायें, बाधायें शामिल हैं कोई छोटी बडी सरकार भी करने से क्िझकेगी । लेकिन 
उस महा मानव ने तम से घिरे मसस्थलवासियो के लिए यह सब बिना किसी 
प्रतिफल की बात सोचे किया । 


(0) उच्च शिक्षा केन्द्रों की स्थापना 


स्वामी जी द्वारा लाये गये असलूय पोधों, बेल-बूटों को तरह ग्रामोत्यान 
विद्यापीठ का हर अंग अब अपने पाँवो पर खडा हो चुका था । विद्यापीठ अब सम्पूर्ण 
भारत में अपना माम रखता यथा। प्रशासन, राजनेतिक और धमाज के हर वार्यों के 
सम्पादन में कही ने गद्दों विद्यापीठ का आदमी बैठा था। सस्या की उपयोगिता और 
विशेषकर सघालक स्वामी केशवानन्द जो के कार्यों बी रहुत्ता अब जयजाहिर हो 
गयी थी । 


62 ] स्वामी केशवानन्द 


() णहुईं शोय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 

सन्‌ 955 मे जाट एग्लो सस्कृत स्कूल ने बहुद्दे शीय उच्चतर माध्यमिक विद्या- 
लय का रूप धारण कर लिया । यह ग्रामोत्यान विद्यापी» की रीढ़ एव मुख्य आधार 
रहा है। यह स्कूल नहीं एक परम्परा है, एक प्रकाश स्तम्भ है, शिक्षण कला के 
इतिहास मे एक मील का पत्थर है। जिसने लाखों को जीवन की राहु दिखाई 
विशेषता यह है कि, न तो इसके आ।दि संस्थापक स्वर्गीय बहादुर सिह भोविया अधिक 
पढे लिखे थे ओर न ही स्वामी जी ने कही विधिवत शिक्षा पाई ! लेकिन उन्होने अपनी 
आने वाली सन्‍्तानों के लिए एक शिक्षा की एक प्याऊ लगाई | वर्तरेमात में तीन 
बड़े छात्रावास, लम्बा-चौडा खेल मंदान, विशाल विद्यालय भवन, सजी आधुनिकतम 
प्रयोगशालायें, कृषि छात्रो के कृषि फार्म, स्वच्छ अनुशात्रित यातावरण को देखकर 
स्वामी जी को स्वर्गीय आत्म तृप्ति के क्षण भोग रही होगो । 
(॥7) शिक्षक्ष प्रशिक्षण विद्यालय 

स्वामी जी की मसुभूमि शिक्षा योजना एवं शिक्षा प्रप्तार कार्यक्रमों में उतके 
सह-भागी ओर सचालक बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के का किया करत थ । उनके 
लिए समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाये जाते थे | स्वामी जी की यह सद्‌ 
इच्छा थी कि ऐसा एक प्रशिक्षण सस्थान स्थायी रूप से विद्यापीठ के पास होना 
चाहिए ओर वह साध पूरी हुई 956 के जुलाई माह मे | शिक्षक प्रशिक्षण विद्या 
लप की रुपरेखा चौधरी लक्षमणर्तिह्‌ जो ने बनाई थी । 

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अपने शानदार स्वच्छ वातावरण भच्छे शिक्षण 
भवन, आयवीर छात्रावास के लिए आज तक इस क्षेत्र और विशेष कर बीकानेर 
डिवीजन का आकंपण का केन्द्र रहा है । विद्यालय अ्रायण मे स्वामी जी ने अपने हाथो से 
ओर दख-रेख में असख्य पोधे लगवाये, जिश्तकी महक दर्शको को आज भी भुवाय नही 
भूलती । विद्यालय हरियाणा, राजस्थान ओर पजाब की सीमा पर स्थित होने से 
अध्यापक प्रशिक्षण जगत मे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मरुस्थल के जन» 
शिक्षक स्वामी केशवानन्द के इस विद्यालय से हर वर्ष 200 जन शिक्षक उत्पन्न 
होते हैं । 
(४7) कृषि महाविद्यालय 

स्वामी जी को भारतीय ग्रामीण सच्यता से आत्मीय लगाव था । वे हर 
हालत में क्सिन की उन्नति चाहते थे, उनके विचार इस और यथाय॑वादी थे ! 

उन्होंने अपनी कल्पनाओं को आकार दिया था। स्वप्न जजाल परे वे कभी नहीं 

उलझे इंपको का दशा सुधारने काव केवल एक समाधान बताते थे, शिक्षा 
और कृपकों को, कृषि वा व॑ज्ञांवक ज्ञान करवाने हेतु, कृषि विज्ञान का उच्च 
अध्ययन और वह भी उनवी आँखों के साम्नने हो, ऐसा विचार था, ह्वामी जी वा। 
इस हेतु उन्होंने अथक प्रयास किये । 932 की काया पलट अपील को तरह कृषि 


जाट खुल संगरिया को नीव पर ग्रामोत्यान विद्यापीठ [ 63 


भह् विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से एक 32 पेज की पुस्तिक छप्वाकर वित- 

रित करवायी । जिसमे कृषि महा विद्यालय क्यो खोला जावे ? बह सग्रिया में ही 
भयों हो ? इसके साधन कहाँ से आयेंगे ? एवं लोगो को दान के लिए प्रोत्साहित 
बरने सम्बन्धी बातें अति रोचक सरल एवं बडे अक्षरों में प्रकाशित करवायी 
गयी-- 

“दोने के लिए पानी 8-20 मील दूर हनुमावगढ ओर सम्रत मडी से आता 
था। पर हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा”"ं 

सन्‌ 947 में देश विभाजन के कारण भारत का अन्न भण्डार लायलपुर मिण्ट 
गुप्री ब्ादि प० वजाब के जिले पाकिस्तान मे चले गये | इस कमी की पूर्ति के लिए 
पहसे भाखडा और अब राजस्थान नहर का निर्माण जारी है «- करोशे एकड 
जमीन ओर दो-दो विशाल नहरों को पानी का समुचित रूप में उपयोग करने के 
लिए जिस ढग, के हृपि विशेषज्ञों की भावश्यकता है, उनकी इस प्रदेश में भारी 
कमी है। उस्ती कमी को पूरा करने के लिए ही कृषि महाविद्यालय की स्थापना 
का निश्चय किया गया जिससे आधुनिवतम ज्ञान विज्ञान से युक्त इस प्रान्त के नव 
युवक कृषि काय॑ में देश का नेतृत्व कर सकें ।” 


ता शृषि महाविद्यालय सगरिया में ही यो? शीर्षक से स्वामी जी ने 
++ 


/“ संगरिया का यह सौभाग्य हे कि यह दोनो राज्यो के सन्धि स्थल 
पर विद्यमान है” विद्यापीठ की अपनी स्थावर जगम सम्पत्ति एक करोड रपये 
के सगभग है, तीन हजार बीघे जमीन जिसमे खेती वाडी सम्बन्धी माधुनिकतम 
तुजवे (रिस) कये जा सकते हैं। 'सूरतगढ स्थित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वा 
विशाल कृषि फार्म, जिसमे 80 लाख रुपये की खेती वाडी की मशोर्ने सगरियां मे 
पढने वाले विद्याधियो के लिए जाँचने परखने हेतु उपयोगी होगी।” चारो तरफ 
नहरो वा जान, यातायात की समुचित ध्यवस्था । उपयुक्त कारणों को देखते हुए 
कृषि महाविद्यालय के लिए सगरिया से बढकर कोई स्थान नही हो सकता था । 
पाई 96 से विद्यापीठ मे कृषि महाविद्यालय का आरम्भ है, जिसके प्रिन्सीपल 
हैं विश्यात कृषि विशषज्ञ डा. के दा- बावेजा ।" 

१५ ८ कद 

” इस प्रारम्भ वी कठिनाइयो व ब्यय को देखते हुए आठ लाख पच्चीस 

हजार रुपया एकत्रित क्या जा रहा है” सरकारी सहायता सो तभी मिलेगी जब 
आरम्भ मे हम अपने पास से अच्छी धन राशि खर्च करके, बलिज वो सुन्दर 

झत में घासू कर सकंगे। इसके लिए मैंने निश्दवय किया है वि जब तक सगरिया मे 

दी मद्दाविद्यालय को स्थापना, मान्यता थे इस हेतु घन सप्रह--न हो जावे और 
ता न देख लिया जावे सब तक धगरिया मे प्रवेश न किया जावे। 


कर अं ड़ 
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इन सब कार्यों के लिए जहाँ सरकार खच करती है वहाँ पचायती राज्य 
में जनता की भी जिम्मेंदारियाँ कम नही होतों । 


इलाके को चमकाने एवं उसको सन्तान को ऊँचा उठाने ““' * आडम्बरों ते 
सन्‍्तान की जडे खोथली क्‍यों कर रहे हैं ? 
हट] ४“हुमने (विद्ञापीठ) लिया ही नहीं, दिया भी है लोगो को शायद 
सपाल है कि वे इसलिए बडे हैं कि उनके पास रुपये हैं, इसके पास रुपये नही हैं। 
पर उन्हे ध्यान होना चाहिए कि राज्य सभा के सदस्य के नाते उसके (स्वामी जी) 
पास भी रुपये आये हैं और उनका टोटल 64 हजार करोब बनता है--क्योकि मैं 
इस धन को जनता की घरोहर समझता हूं अत वह सब संस्था हित में दिये जा 
रहा है। आखिर आप रुपये अपनी सन्‍्तान के लिए ही जोडते होंगे ? पर सन्तान की 
शिक्षा द्वारा अध्यात्मिक व भौतिक उन्नति के बिना धहू जोड़ा हुआ पैता वृधा 
है' ' अत रावधान हो जावे ओर युग के साथ चलने के लिए अपनी सन्तान को 
उच्च शिक्षा दिलाने के “लिए तंयार करो ।7 
एक अन्य पुस्तिका ग्रामोत्यान विद्यापी5 सगरिया में कृषि कालेज स्थापना 
हेतु संस्थापक प्राचार्य डा० के० ढो० बवेजा एम० एप्० सी०, पी० एच० डी० 
(लन्दन) एम० ई० एस० आई० ने बड़ी तक॑ सगत बातो से सरकार एवं जनता को 
क्षि महाविद्यालय की त्वरित उपयोगिता को समझाया । 
एक इश्तह्वार जिसमे कृषि कालेज उप्तके लिए पचास लाख दास एवं सम्भा- 
वित छर्च का ब्यौरा दिखाया गया । 
स्वामी जी की तक॑ पूर्ण अपीलें, उनका हृढ निश्चय, जनता की धमकी देकर 
भी उससे प्यार करना, उनके हित मे, उनकी सन्‍्तानों के लिए जूझना, आज के समाज- 
सेवियों के लिए अनुकरणीय है । 
अन्तत ध्वामी जी को सफलता मिली अगस्त 962 में। कृषि महाविद्यालय 
के लिए उनद्ोने कमा क्या नही किय्रा । तत्कालीन मुख्यमस्त्री मोहन लाल सुखाडिया 
उदयपुर मे इसकी स्थापना चाहते थे। अधिकारी इसे निजी क्षेत्र मे असम्भव, तो 
प्रबन्धका रिणी के सदस्य इसे सफेद द्वाथी बाधन की सज्ञा देते थे, लेक्नि अन्तत 
शक्त फकीर के दृढ निश्चय के आगे सब नतमस्तक हुए । डा० मोहन धिह मेहता, 
कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्वय सगरिया पधार कर महाविद्यलय दीप सिखा 
प्रजवलित की | डॉ० मोहनसिंह मेहता ने कहा था--“स्वामी जी मैं कृषि महा- 
विद्यालय खोलने की स्वीकृति देने आया हो | आपने बिना साधन क्षमता के इपेने 
बडे स्तर पर जो यज्ञ भ्रज्वलित कर रखा है ईए्वर ने मुझे आज इस लायक बनाया 
है कि मैं अपनी एक आहूति दूँ ।” युग पुरुषों के सकल्प, उनकी करम्मशक्ति, लगन, 
तथा सदृप्रयत्नों से निश्चित ही फलीभूत होते हैं, तभो समाज के अध्यकार, शिक्षा 
व्यदधान विनिष्ट होकर प्रगति रा पथ प्रशस्त करते हैं। 





के अभिनम्दन ग्र'थ के 
| (“-द जो के आ! 
दि स्थामो बदव 
स्पाग सम 


अवसर पर 
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$$ एक में पंची हुई शानदार इमारतें, 250 हृकड की कृषि फार्म, दुच- 
गा, मुणबाना, इन्जीनियारग वक़्धाए, कृति कला विज्ञान, चाणिज्य एव कब्र 
दिए में लातशेत्तर अध्ययन सुविधा, स्वामी जी के उस पौधे का बट हूप है, 
वेत़ी भाव स्पोरेददिश्न छाया में हम बढ फ्त दा रहे है। जो साठ छात्रों से 
ए ने सुधि प्रा रहा 
! इत् अवधि मे 22-23 हजार वो शपि स्नन्‍्तव ही देश कह दे चुका है। 
का) शिक्षा महाविद्यात्षय 


कप हाविद्यालय क॥ स्थापना जेंसा. व्यय समय एय श्रम साध्य और 
प; 


रेस अवसर पर भारत सरकार के प्रशिक्षा मत्री थी भगत दर्त के 
पा-/नेहर ज्योति अध्यापक अशिक्षणाधियों थे जाम, त्याग, सयभ और फर्म की यह 

॥ करे जिससे भावी पीढियां स्वृतन्द्ता का मुल्य समझे । 
पते तपर्वियों में है, जो मात्म उतल्याण निर्मित नहीं लोक क्ल्थाण निमित कठोर तप 
फेर रहे ह| नेहरू शिक्षा महाविद्यालय अध्यापक अधिक्षण के क्षेत्र में चारो दिग्ाओो 
डो प्रकाशित करता रहे (० हं 

जद्धाटन ५ प्रमारोह पर स्वामी जी ने शायद अफ्ने जीवन “का निचोह स्पी 
अर्पित भाव जिसे सुतकर कोर्ई भी उनमे मारत के दर्शक कर सकता 
पर. 


/” वास्तव मे मेठुभव सबसे बड़ा व्यापक है । जिसका पढा भरता नही 
जो कुछ पढ़ा है बह अनुभव के स्कूल के पढ़ा है। भारत पभ्रमण-कफई बार 
हे देखा है। ६ 


रोगी, भरतपुर का अजेय लोहागढ 

उनियाँ को चकाचोध कर देती है । दुनिया के एक खर्च १मत 
कण कोहितुर इसी देश पे राम, और की भुमि, विज्मादित्व गौर 
25 जैसे शाप्व' यही वर हुए हैं गया बेदी “विन णो बरबस है| दिल्ली में श्रद्धा 
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एढ़ेल देती है। आदि गुर घकराचाय॑ से मण्डन मिश्र का शास्त्रार्थ इसी के किनारे 
हुआ था । मण्डन मिश्र की पत्नि सरस्वती इस अतियोगिता को निर्णाधिका थी। हमारे 
देश में महिलायें कितनी विह्यों होती थी *” 
स्वामी जी के विचार यद्यपि बेतरतीब हुआ करते थे लेकिन उनके विचारों 
से विशालता, अनेक्‍्ता मे एकता, राष्ट्र प्रेम, गहन यर्थातववादी चिन्तन का सजीव 
चित्रण होता था | उनकी अभिव्यक्ति की विषय वस्तु मे शिक्षा का प्रमुख स्थान 
होता था | स्वामीजी मे तुफानों मे दीपक जलाने की क्षमता थी, तभी तो अनेक 
द्वारा प्रज्जवलित दीप सिखाएं हर तृफान को सहक्र आज भी अनवरत ज्ञान प्रकाश 
फंलाती रही हैं। 
(72) स्वामी जी का स्वप्न स्वर्ण जयन्तो महोत्सव 
सन्‌ 942 में स्वामी जी ने 97 से चली आ रहो प्रवृतियों का जनता को 
परिचय करवाने हेतु रजत जयत्ती का आयोजन किया था । आयोजन में के० एम० 
पन्‍्तीकर एवं सर छोटूराम पछारे थे, जिससे न केवल विद्यापीठ को बल्कि' सम्पूर्ण 
क्षेत्र को उनके आगमन का दूरगामी फायदा मिला था। सर छोदूराम के सदृप्रयलो 
से ही भाखरा नहर विद्यापीठ सगरिया से होकर गुजरी ! जनता ने अपने पैसे का 
रचनात्मक उपयोग अपनो आँखों से देखा था । 
संस्थान स्थापना के 967 में 5] वर्ण पूरे हुए स्वामी जी ने इस वर्ष में 
एक महा आयोजन करने की सोची, जिसके पीछे अनेक लोगो की दच्छाएँ भी 
थी, इस बहाने विद्यापीठ के कुछ कार्य सम्पूर्ण हो जावेंगे एवं साथ ही गुरू घानक 
की 500वीं जयन्ती, गुरु जम्मेश्वर महाराज की 500वीं जयन्ती, आजाद हिन्द 
फ्रोज की 25वी जयम्ती भी मनायो जावेगी आदि स्वर्ण जयन्ती के सम्बन्ध मे विचार 
थे स्वामी जी के । 
स्वर्ण जयन्ती की तयारो ओऔचित्य एवं उसके प्रचार-प्रसार के लिए स्वामी 
जी ने एक पृस्तिकों निकाली स्वर्ण जयन्ती महोत्सव क्यो ? और कंसे ? उसमे लिखा- 
“१9व7 से संस्था ने बडे विस्तृत क्षंत्र मे जन जाग्रती का कार्य किया है" सत्या 
के द्वारा इस सुदीर्ध काल में किये गये जनहित कार्यों का मृल्याकन करना, इसके 
सस्थापको, सहायको, हिरतेषियों एव सछालको को सम्मानित वरना तथा सस्या को 
इस परिवर्ततशील युग की आवश्यकता के अनुरूप बनाये रखने के लिए उपाय 
सोचना और तदनुसार कार्यों मे सहायक होना आदि बातों के लिए स्वर्ण जयली 
महोत्सव मनाया जाना आवश्यक है । 
रद भर | भर 
“ब्रामोत्यान विद्यापोठ की अनेकानैक प्रवृत्तियो में भारी अपूर्णताएँ है 
और स्वर्ण जयस्ता महोत्सव का एक मात्र लक्ष्य हो यह है कि इस क्षत्र का पूर्ण 
विकास इसके द्वारा हो । इसकी ग्राम शाखा शालाओं ने यदि इलाबे के अधिक 
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इत्ताका अब जाग्रत है और अपनी कमजोरी को प्तमझता है। मैं उस कमजोरी की 
भो नष्ट करना चाहता हूं। इसलिए प्रामोत्यान विद्यापीठ स्वर्ण जयन्ती से पूर्व 
इसे सर्वांगपर्ण बनाना घाहता हूँ कि जिससे यह इस इलाके के लिए अधिकाधिक 
उपयोगी और समृद्धि का कल्पवृक्ष बनो रहे ! । 


स्वर्ण जयन्ती का आयोजन स्वामी जो नहीं कर पाये | उनका स्वास्थ्य ही 
इसके आगे बाघा बन गया । विद्यापीठ व्यवस्था समिति ने भी स्वामी जी का इस 
अवधि में वाछित सहयोग मही दिया । फिर भी स्वामी जी उस भव्य समारोह के 
बलाबा वह सब प्राप्त करने में सफल रहे, जो स्वर्ण जयन्ती की ओट में वे चाहते 
थ। बस अतर इतना रहा कुई कार्य वे पूर्ण कर गये, कुछ का शिलान्यास तो कुछ 
के लिए स्वत्त होने की परिस्थितियाँ छोड गये । उनकी एक प्रमुख योजना कन्या 
महाविद्यालय की क्‍्थापना, उनके महा प्रयाण के आठवे वष (980) में उनके 
उच्चतम नारी शिक्षा के भनोरध को साकार किया । 


कृषि महाविद्यालय के साथ! कला एवं विज्ञान सकाय का उच्च अध्ययन 
प्रारम्भ करना, जो उनके प्रयासो से उनके सामने 7968 में सम्भव हो गया । विभागों 
के छात्रावास जो भी समय-समय पर सम्पूर्ण कर लिये गये । कीति स्तम्भ जो सर 
छोटूराम स्मारक के प्रवेश द्वारा पर महारानी लक्ष्मीबाई की अपने घोड़े पर युद्ध 
भूमि मे अग्रेजो से छूझती धवल काप्ट प्रतिमा उसके स्तम्भों पर दान दाताओं की 
अमर सूची सहित स्वामी जी को साधना का प्रतीक के रूप में खडा है। 


गुर नानक, गुरु जम्मेश्वर, आजाद हिन्द फौज की जयस्ती, मना तो नहीं 
सके, लेकिन अपने जयपुर, रोहतक, आगरा स्वास्थ्य के लिए प्रवास के दौरान युग 
इष्प गांधी, युवकों क्षे आदर्श नेताजी सुभाषचन्द बोस, सिख गुरू और उनकी 
वाणियों जुम्मेशवर महाराज चरित्र और वाणी, स्बंेखाप पंचायत और ग्राम स्व- 


राज्य, एवं प्रामोत्यान पत्रिका का विशेष स्वर्ण जमन्ती अक छप्रवाकर वितरित 
करवायो। ४ 


स्वर्ण जयन्तो महोत्सव की तारीखें स्वामी जी की भति व्यस्यता स्वास्थ्य 
सेम्बश्यी कठिनाइयो एवं कुछ अपनो द्वारा निष्क्रितता दिखाने के कारण अनेक बार 
देली | स्वर्ण जयन्ती और हमारा कर्त्तव्य नाम की एक पुस्तिका में स्वामी जी ने 
969 में लिबा--स्वर्ण जयस्ती महोत्सव फरवरी 970 में 5, 76 ॥7 
परीदों में भनाया जावेगा । ** विधापीठ की स्वर्ण जयाती सताने का उद्देश्य 
अपा को कई गुना अधिक चमवा देना है और उसको जड़े गहराई तक पहुंचा देना 
दाग चाहिए जयन्ती के अवसर पर विद्यापीठ मे कम से कम चार छात्रावास भौर वन 
का हा गहिए ।* यदि ये छात्रावास विद्यापीठ में नही बनते तो विद्यापोठ के कालेजो 
हेत के लोगों के लिये होवा न होता बराबर ही है । कालेज के अधूरे भागो छो 
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है 
का डाप्ट अपने आराध्य प्रामोत्यान विद्यापोठ को भेजकर, सगरिया के लिए 
रवाना हो गये । 33 सितम्बर को थे लगभग व बजे नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन पर 
उतरे, इस बीच विद्यानन्द के कणनानुसार स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 
उन्होने मद्रास से चलने के बाद केवल एक बार योडा-सा दूध और डबल रोटी ली 
थी। सम्पूर्ण रास्ते स्वामी जी सोये नही । विद्यानन्द ने स्वामी जी को अनेक रूपों 
में देखा था, पत्थर शिला और रेलवे स्टेशन के कड़े रुदे बेचों पर स्वामी जी क्षणों में 
हाथ का तकिया बना कर सो जाते थे, तो कई वार कई-कई रात सफर में सोने 
वा नाम नही, ज्वर थोडा था, लेबिन विद्यातन्द ने पहले भी कई बार 00 
डिप्री से ज्यादा तापमान मे भी उन्हे देखा था, /00? उसे किसी अनहौनी का पूर्वावास 
नहीं हुआ । 

*» भारी मन से विद्यानन्व ने कहा “ “नई दिल्‍ली रेलवे स्टेशन पर उतरते 
समग्र स्वामी जी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। हम एक आटोरिवशे से चौधरी छुम्भा 
राम जी की कोठी दू ढ़ने लगे, काफी भटकने के बाद भो जब कोठी न मिली तो 
रकाबगण गुरुद्वारे के पास आादोरिक्शा छोड कर स्वामी जी गोल डाकाने के पास 
एक वृक्ष के नीचे अपना अग्रोछा विछाकर लेट गये ।” विद्यानन्द को चौधरी बुम्भा- 
राम जी की पोठी दूढने भेजा । विद्याननद चौधरी साहब की फोठी पहुँचा जहाँ 
पता लगा की वे दिल्ली से बाहर हैं। विद्यानन्द जब वापस उस स्थान पर पहुँचा तो 
वहाँ स्वामी जी मही थे । शायद थे विद्यानन्द का इस्तजार करने के बाद स्वय कोठी 
ढूढने निकल पड़े । स्वामी जी वहाँ से विद्ुलभाई पटेल भवन पहुँचे | वहाँ से रकाब- 
गज भाग होते हुए पत व ताल कटोरा चौराहें पर पहुँचे। पुराने चुनाव ब्ायोग 
कार्यालय के पास ठाल कटोरा रोड के फुटपाष पर छाया में लेट गये। मौर उसी 
स्थान पर स्वामी जी चिर विद्धा मे लीन हो गये । 

विद्यानन्द सयोग वश उस रास्ते से स्वामी जी को दूढता भा रहा था । 
उसे पुलिस घेरे और भीड के मध्य भगवा वेषधारी एक साधु की लाश दिखाई दी, 
उसे इस अनहोनो का आभास होते ही वह बेहोस होकर ग्रिर गया होश आने पर 
विद्यानन्द ने पुलिस को बताया कि फुटपाथ पर मृत्यु को प्राप्त साधु कोई साधारण 


व्यक्ति नहीं बल्कि 72 साल तक सासद रहे स्वामी केशवानन्द जी हैं। 
दिल्‍ली पुलिस गस्ती दल ने श्री रामनिवास मिर्धा से विद्यानन्द को बात की 


पुष्टि कर श्री गगानगर जिलाधिकारी को वायरलेस से यह दृखद समाचार सुनाया। 
करीब रात 2 बजे ग्रामोत्वाव विद्यापीठ मे पुलिस याना सगरिया के माध्यम से यह 
द्ृदयविदारक धटना पता चली । 

विद्यापीठ संगरिया से सर्वश्नी खेमचन्द चोधरी, शेरसिंह जी, हरवश सिंह जी, 
मद्दावीर धसाद गुप्त रूयाली राम भोगिया एवं वेद्य श्री राजमल जी स्वामी णी के 
प्राधिव शरीए को उतकी करमंभूमि के शोकाकुल परिवार तक लाने हेतु उसी क्षण 
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दिल्ली रवाना हो गये | पुलिस की आवश्यक प्रक्रिया एवं बंगला देश के राष्ट्रपति 
शेद्ध मुजीबु हमान के आयमन के कारण इस दल को स्वामी जी की लाश लगभग एक 
बजे दोपहर मिली एवं रात के ग्यारह बजे संगरिया पहुँचे । 
ऐ अजल तुझसे यह कैसी नादानी हुई । 
फूल बह तोडा कि गरुलशन भर में विरानी हुई ॥ 
धरा कम्पित हो उठी । दोपक बुझ गया । इलाका अनाथ हो गया था | इस 

वजुपात का समाचार सुनकर क्षेत्र का जनमानस अपनी सुध-दुध खोकर केशव-कैशव' 
चौघते विद्यापीठ प्रायण में उनके अन्तिम दर्शनों हेतु उमड़ पड़े"ह७ 

जहाँ आने से डरते ये शंतान भी 

वहाँ लाया तू सरस्वती को" 

सहारासी मरू हुई फलवती 

क्या किया तूने इस घरती को"”“”* 

तेरे कन्धे नही फौलाद थे शायद 

जिन पे उठाया तूने ग्रामोत्यान । 

कर तेरे विश्वकर्मा होंगे शायद 

जिनसे रचाया तूने ग्रामोत्थान 

किसके सहारे छोड गये इसे तुम 

हम तेरी चरण घूलि भी नहीं 

करेंगे कोशिश शायद यह चल जाये 

मगर हम मे इतनो शक्ति भी नहों 

तेरी कर्म भूमि मे 

करेंगे हम तेरी भक्ति 

क्या किया तूने इस घरती को' 

आाये सौ घम, सो जात यहाँ 

मगर तेरे धर्म से लड़ने की ताकत;कहाँ 

तेरी गाली भी फलती थी 

एक मुराद बनकर 

आपचिशें देता रहा तू सदा, 

हमे कबीर और फरीद बनकर 

भूला न पायेगी तेरे रिश्ते को 

केशव-केशव चिखते प्रओगे इस धरती को” 
पुच्चासिह राजपुत को यह हृदय हार रूपी श्रद्धाजली, समुद्री, लहरो के 
भरे उमड़ते जनमानस की मनः स्थिति मे थी । रात भर दरश्शेनाथियों का तांता, 
टपक्ते काले बादल की तरह आता रहा जो अपने अराध्य की झलक पाषर वही 


झ 


मानिन्द 


जा स्वामी कंशवानःद 


चर्ष पड़ता | जत्रमानस के दुख का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सगरिया 
की आबादी से दुगनी स्ख्या में लोग स्वामी जी को महाप्रयाण यात्रा मे शामिल हुए 
थे । पुलिस के भी अपनी श्रद्धाजली अहिसा के पुजारी को बन्दुर्के उल्दी करके दी । 
सारादेवी की फोख का चिराग्र पूरे देश का स्थायी प्रकाश स्तम्भ बना, स्वामी 

केशवानन्द बालू रेत के समुद्र मे भटका, अकालो से जूझा, सेवा, त्याग और साहस की 
ऊँचाइयाँ पागी । करोडो दिलों में अपना घर बनाया, लेकित 3 सितम्बर 972 
को काली दोपहरी ने उस युग पुरुष को अपनी चप्पेट मे ले लिया । 

जब तुम आाए जग मे जग हसा तुम रोए। 

ऐसी करनी कर चलो तुम हँसो जग रोऐ । 

हे युग पुरुष ! 

लाखो करोडों दुखी इन्सामो की ओर से 

तुझे शत्‌ शत्‌ नमन है । 


. शोकाकुल माहोल मे स्वामी जी के निधन की परिस्थितियों की ओर किसी री 
ध्यान नहीं गया उन परिस्थितियों की जाँच अवश्य करवाई जानी चाहिए थीं। 


जज 
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दस होती थी । एक 
हमे दर तरे गांव जल्दी त्तो 
जेसकी चिन्ता अपने अधिक हो गई, हम मु 
शा के रो गत यह फिर जल्दी और ज्त्ति का; 
हे ्प सपने काम हे भी हे थोड़े रो बिता. य 
दया ।ह 
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श्री गोरोशकर बाचाय॑ ने कहा या हाथ मे सकडी दूसरे मे बडा सोटा पैरों 
में देशी जूतियाँ, शीतवाल में एव" शम्बी ऊनी कोट पहने, बन्धे पर कम्वल डाले बगत 
में थेला लटबाये महाराज अपने जीवन की सम्पूर्ण अजित ओ्रोपर्टी लिए बर्तमाव को 
जगाते पही भी मिल सवते हैं। तिवेणीदेवी के सत्मरणों मे लिखा है ।*” “स्वामी जी 
फो सुबह अबोहर मे देखा था, पूर्वादे में भठिण्डा, मध्यहान मे सगरिया और अपरात्त 
में श्री गंगानगर देखा गया” 

"दिन तो याद महीं सर्दियों वा समय या, स्वामी भादरा स्टेशन पर उतरे 
चढ़ने लगे तो पता लगा फाटव अन्दर से थम्द हो गया गाडी चल पडी, रात का समय, 
भयकर ठण्ड, थस्सी वर्ष वा बूढ़ा पाँद दान पर वडी मजबूती से खड़ा रहा। अगले 
स्टेशन पर इंजन स्टाफ वो बुलवाया दरवाजा खुलवाया। कर्मचारियों ने क्षमा याचता 
की यह देघवर कि स्वामी जो हैं, सेषिन स्वामी जी ने बस इतना कहा "इसमें आप 
लोगो का थया दोप है” एव रेलवे अधिवारो द्वारा सुनाई यह घटना यदि किसी वर्तमाव 
एम० एल० ए० या एम० पी० के साथ घटी होती तो वह अश्वबारों की सु्धियाँ बन 
जाता | सैविन अपने मजिल पर आँप टिकाये चलने थाले उस यात्री ने उस कप्द 
और असुविधा को कोई महत्व नहीं दिया । 

“ने णो कुछ पढ़ा है अमुभव के स्कूल मे'“'*भारत का भ्रमण कई बार 
किया है “मैं कैलाश मानसरोवर तक पंदल चला गया चीड के फूल घाय के बीज 
लाया"“ ब्रह्म बूटे के भखाडे मे शिक्षा पाई" दिल्‍ली का चप्प-चप्पा मुह बोलती 
तस्वीर है”"*“ मैंने फतेहपुर सीकरी देखी”“"906 में पहली बार वृन्दावन देखा "” 
उत्तर प्रदेश को मैंने पूरा देखा “ त्रिवेणी वार सगम, पास ह्वी काशी जी हैं, में बचपन 
में काशी और इलाहाबाद दोनों जयह संस्कृत पढ़ने के लक्ष्य से दरवाजा खटखदाता 
फिरा था । 


५ २ ९ ९ 
मैं एक बार अभमेर गया । वहाँ ढाई दिन का झोपड़ा देखा को कि केवल 
टूटी फूटी पत्थर की मूर्तियों की ही बनी इमारत है भारत का गौरवस्थल बित्ौड 
भौर भरतपुत देखा ! 
८ | >् व 
यात्रायें मुझे सदैव प्रेरणा देती रही । मैंने अरविन्द का पाण्डीचेरी झाश्रम, 
रवियायू का शान्तिनिकेतत, आगरा का दयालबाग, सिन्ध का साधुवेला, सावरमती 
आश्रम, पटना का सदाकत आश्रम आदि देखे और में वहाँ से अपने साथ एक उच्त है 
और राय की इच्छा शक्ति लेकर लोटता । यात्राओ का क्रम चलता रहा” 
जीवन पष के इस धन्वेषक यात्री ने अतेक पढाव डाले उन्हें सजाया संवार्स 
ओर सम्पूर्ण मानवीय जगत को धरोहर समझ, ससार को सौंपकर आगे चलते बने ! 
उनकी कम धूमि कभी फाजिल्का रही, कभी मवोहर, लम्बा समय सगरिमा में व्यतीत 
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गा तो भतिम दिनो मे कस्तुरवा महिला ग्रामोत्यान विद्यापीठ महाजन (बीकानेर) 
बोर बाकपित हुए । स्वामी जी हिन्दुस्तान बी चलती फिरती तस्वीर, उसकी 
गन और जीवन्त कहानो थे । फरीद के वाक्य की ललक “कग्गा नेडें आा गया तो 
छा रह गया दूर! उन्हें जीवन पर्यन्त रही मजिल पर आँख लगाये चलने वाले इस 
त्रीडो रास्ते के कष्ट भय और प्रलोभने महसूस कभी ही नही हुए । अनवरत शिक्षा 
रिमागबता की अल जगाता यह यात्री कभी हारा नही कभी यका नही । चर्ष्प-चप्पे 
शन बदोरकर उससे वचित मानवता को बॉटता, वह फवीर गुनग्रुनाया करता था। 

साहसी को बल दिया है मृत्यु ने मारा नही ! 

राह हो हारी सदा राह्ी कभी हारा नही ॥ 


ीनननन>-«-ननन 


8 
शिक्षा संत 





एक अनाथ अशिक्षित, घुमवकड व्यक्ति जिसने कभी विधिवत किसी पाठशात 
में बैठकर शानजेन नहीं क्या हो, कया 300 से अधिक से स्कूलों, 50 छात्रावाओों 
इतने ही पुस्तकालयो, समाज सेवा केग्द्रो एव सम्रह्मदयों का सस्यापक हो सकता है 
सहज ही विश्वास होता है, इस करिए्मे पर लेकिन यह सब हुआ, उस शैक्षिक देव[ 
के माध्यम से, जिसने अनुभव से शिक्षा पाई सत्सय से सीखा, धूम फिरबर दुनिए 
फा रंग देखा | करीब सो पुस्तक बन्य भाषाओं से रूपातरित करवाबो, स्वय लिए 
ओर लिखवायी, देनिक अखवार निकले, मासिक और साप्ताहिक पत्रिकाओं के जरं 
दुनियाँ की नवीनतम घटनाओं को आम समझ योग्य बनाकर जन साधारण हा 
पहुँचाया । 
जिस भूमि पर बेद लिखे गये । उस शिक्षा के मरघट (मरुस्पल) में शास' 
दीपक णलाया और अनेक तूफानों के मध्य उस्ते प्रज्जवलित रखा । तभी तो छुर्शा' 
अहते हैं-- 
बयां सुनाये इस जुबा से, तेरे वो उपचार हम 
तेरे ही पैगाम से, हो यये बेदार हम, 
वैश है खिराजे भअकीदत केशवानन्द जय तेरी ॥ 
बतके आये रहनुमा रहवर कुल आलम के तुम 
तुम हो तालिमें पैगम्बर, निगेवा कुल आलम के तुम, 
हर दिल अजीज बन गये, केशवानन्द जय तेरी ॥ 
हो गया रोशन जमाना, बन के आफताब, 
ओर शबे महताब भी हो, तेरे करिस्मे लाजवाब । 
है लबों पे माम तेरा, केशवामन्द जय तेरी ॥ 
जब तक दुनियाँ रहेगी, नाम केशव का अमर 
जिन्दा है जमी आसमा, जिन्दा ये शामो सहर, 
आईनाये दिल में तुम हो, केशवानन्द जय तेरी 
४ * छोटे बड़े अनेक पुस्तकालयो का निर्माण मेरे द्वारा हुआ, हशारों ञी 
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॥ 
उल्मा में प्रि्न-भिन्न भाषाओं की पुस्तर्फ खरीदी त्तथा दूसरे व्यक्तियों फो दिलाई भी, 
रिज़य मैंने बहुत ही कम पुस्तकें पढो होगी। किसी की भूमिका, किसी का कोई 
देषय भोर बुछ ही पन्ने पलटे होंगे फिर भी कुछ पुस्तकें अवश्य ही पढी हैं। 
“मेरा पालन पोषण आय समाज के बातावरण में हुआ था उनके सालाना 
ख़र्मों तथ्य त्योहारों पर बढे-बडे विद्वातो के उपदेश सुने “* 
सन्‌ !97 में सोकसान्य तिखक की गीता रहस्य का छिम्दी अनुवाद मैंने 
प्रोपान्त और घैयें से पाँव दानेवाला (पज्ञाव) में कई महीने लगकर पढा। 
जिस प्रभाव मेरे जोवन को मोड देने मे और वर्म क्षेत्र मे उतारने में सबसे अधिक 
छा! 
कर्मपोगी केशवानन्द मे एव. बार बहा था, “मेरा जो रूप आप देख रहे है 
ह केवल भाता को कोख से मही मिला, यह शब्द की चोट से उपजा है !” 
सबद की चोट लागी मारे मन मे ॥ 
वेधि गयो तन सारो ॥ 
इसी शब्द को चोट ने स्वामी जी के शरीर को शिक्षा सन्त, पुस्तव' प्रेमी और 
3छ्षवात्नयों का निर्मोता बना दिया । रवामी जी ने गीता पढकर ही तो भारतीय साधु 
हैथय नामक पुस्तिका में साधुओं को सम्बोधित करते हुए कहा था “जाति की आँखे 
भाप पर लगी हैं। आप जिस-जिस गाँव नगर, इलाका एवं प्रान्त मे भ्रमण करते है 
हीं अपने उम्रपरिथ्रम से पुस्तकालय एवं घर्मालय स्थापित कर दें। जिनमे सर्वे: 
धारण के बालक बिना छुआ-छूत के पढ सके /7? 
फ साधुबो को राष्ट्र निर्माण मे लगने की अपील ओर पुस्तकालय प्रेम की यह 
मिप्ताल" 
पुस्तकालय 
भारत का उद्धार क्से हो ? 
भारत का उद्धार, सच्चा भारत जहाँ 
बसता है उसका विकास करने मे है । 
सच्चा भारत कहाँ वसता है ? 
गाँवों में । 
गाँवों की मुक्ति कंसे द्वोगी ? 
शान द्वारा । 
ज्ञान कहाँ है ? 
पुस्तकों मे । 
पुस्तकें कहाँ हैं ? 
पुस्तकाश्िय मे । 
जैत पुस्तकालय को अपनाये बिना हमारी उन्नति सदा अधूरी रहेगी ।” 


य8 ] स्वामी केशवानस 


सकल जगत में अपने आप में अनोखी है । सजे सजाये भवनों में शीशे दी 
अलमारियों मे पुस्तकों को कैद करना भी उन्हे पसन्द नहीं था, अपने झोले में तो े 
धुस्तक रखते ही थे साथ ही जन-जन तक पुस्तकें स्वय चलकर जावे । इसका प्रवध 
भी पैदल भोर ऊंद सवारो के जरिये चलता फिरता पुस्तकालय योजना लागू 
दियाथा। 

एक. हेण्डबिल में स्वामी जो को घन स॒प्रह के सम्बन्ध मे अपील “““भल्ी प्र 
से विधार कर जान लेना चाहिए कि बच्चा एक खान का पत्थर है जिसके टुकडे 
मूल्य रुपया भाठ-आना होता है । वही टुकड़ा जब किसी कलाकार कारोगर 
विज्ञानवेता के हाथ मे पड जाता है अथवा वह उस कारखाने में जहाँ काटने-छां 
तरासने और चमकाने के साधन होते हैं, पहुँचता है तो वह कीमती हो जाता है 
अज्ञान भरा जीवत एक प्रकार से काला कोयला है । उसकी अच्छी लम्बी सगत । 
उत्तम शिक्षा ही कीमतो द्वीरा बना सकती है 


कौडी को तो खूब सम्भाला, लाल रत्न पर्यों खो दिया । 
जढ़ माया के बदले ओलाद रूपी लाल को क्यो खो दिया ॥ 
“रुपया पेसा रत्न बडी चीज है, वास्तविक एवं स्थायी रूप से वश परम्प 
को चमकाने वाली वस्तु सन्तान है” । 
खान के कुरूप टुकडो को तरासकर होरे ब्रताने बाला सन्त हिन्दुस्तान 
चप्पे-चप्पे मे ऐप्ते कारखाने खोलने का प्रयोगिक स्वप्न देखता रहता था ता। 
हिखुस्तान की भावी सस्तान को कलाकारों, शिक्षाविदों, विज्ञान वेताओं ( 
असख्य उद्योग जानने वालो के, कुशल प्रशिक्षित नेतृत्व में गढ़ कर शिक्षित, यु। 
और आत्म निर्भर बता कर जीवन प्र८ पर छोडा जा सके वाधायें, व्यवध/ 
दुब्येंसन, प्रलोभन, अन्घदिश्वास, साम्प्रदायिक विष ओर सक्रीणता उनके पाँवी! 
वेडियाँ न बन सके । 
कला के पदुम में स्वामी जी ने लिखा है ““' जो बातें अनेक प्रकार 
समझाने पर भी नहीं प्मझ पड़ती, आँखों के सामने झाते ही मन उन्हे सहज | 
ग्रहण कर लेता है-“इसी कारण*“““”“प्रग्रहालय भी आज शिक्षा प्रचार के साथ 
बन गये हैं ।” 
ट 


> ८ 

बस्तुतः सम्रहालय एक ऐसी ससस्‍्या है जहाँ आकर बालक, युत्रक, वृद्ध सर 
अपना ज्ञान दर्द्धंन स्वय वस्तुओ को देख देखकर करते हैं, बोई उन्हे स्कूलों की 
भाँति पुस्तकों को पढ़ा कर नहीं बताता। इस नदीन प्रणाली से प्राप्त किया 
हुआ ज्ञान गहन और टिकाऊ होता है, क्योक्रि यह नेत्रो के द्वारा मस्तिष्क में एक 
हस्वीर खीच देता है, जो जीवन पर्यन्त रहता है ' मैंने स्वयं सौल्ल लिया और जात 
लिया” यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सतुष्टि है जो मुश्तकों पढ़ाया गया और बतार 
गया में कभो भी नही द्वोती ।” + 


फिक्षा छत [ 79 


खामी जी शिक्षा प्रसार की हर नधीन तकनीक का बिना क्सी विदाद 
बोर बसगजत मे पड़े अपना लेते थे । प्रयेटक जीवन मे असख्य स्थान, वस्तुयें देखी 
गी। उनकी हादिक इच्छा रहती थी कि वे सद जन साधारण को देखने के लिए 
उपलब्ध हों और इसी ललक ने उन्ह एक दुलंभ वस्तुओ का सग्राहक, पुरातत्ववेता 
बौर कला ममज्ञ का दर्जा दिलवाया । 

शिक्षात्य रूपी सधार की अजीबो गरीब वस्तुओं वो एक कमरे में सजाने 
वाया महान सग्राहरू, शिक्षा रूपी अमृत बू दो को कायज के टुकडो पर सजा कर 
गत जब को बौद्धिक भोजन कराने वाला परुस्तकेलयों का सस्थापक, अनगढ पत्थर 
ही बालकों को तराशकर होरो की मानिद कीमती और घमकदार बनाने वालार 
गिपा भीदरो का सृजक, निश्दय द्वी एक मह्यान्‌ शिक्षा सत था। उनकी शिक्षा 
गाय शैक्षिक इतिहास की अमर घरोहर है। 


बज+-+त3+- 





9 
अछुतोद्धारक 





“सस्क्ृति” शब्द का सार बे है ऊँचे थधोर उदार विचार तथा उन विधारों 
के अनुकूत व्यवित और सम्राज के जीवन का निर्माण | हम दावा फरते हैं कि भारत 
की संस्कृति अन्य सभी देशो की सल्कृति से श्रेष्ठ है, उदार है। “वासुदेव कुटु म्बर मु” 
कआत्मवत्‌ सर्वे भूवानि” यही हमारो संस्कृति का सार है। अपितु सारा ससार 
हमारा परिवार ओर ससार के सारे प्राथी हमारे समान हैं।”” “““हमारे ऋषियों 
ने कहा है हमे दूसरो के प्रति वेसा व्यवह्वार नहीं करना चाहिए जो स्वय हमारे 
लिए धुरए हो, प्रतिकूल हो, यही हमारो भारतीय सस्कृति का आदर्श और 
उद्दोश्य है 


पर छेद के साथ हमे यह स्वीकार करना ही चाहिए कि हमारे जीवन में 
हमारे आाचार-व्यवहार में हमारे सास्कृतिक आदर्श ओर उहंश्य का समस्वय नही, 
है, वासुदेव कृदुम्बकम्‌ की बात छोडिये अपने घर में, अपने देंश में, अपने सह धर्मियो 
के साथ हम कुट्म्व जैत्ता व्यवहार नहीं करते । कुटुम्ब की बात तो दूर हम उन्हें 
इन्सान भी नहीं समझते हम उन्हे पशुओं से भी बदतर समझते हैं, नहीं तो बया 
कारण है कि पशु के मास से तो हमारा चोका खराव नही हीता, हमारा घर अपवित्र 
नहीं होता, किन्तु हमारे सह ध्तियों में से कोई हमारे घर में प्रविष्ट हो जावे 
अथवा चोके के निकट धला जाय, तो हमारा घर अपवित्र हो जाता है “ ब्या यह 
विवेक की विडम्बना नहीं कि हम गदा करते वाले तो अपने को श्रेष्ठ समझे हैं और 
उस गन्दे को साफ करने वालो को हम इन्सान भी ने समझे । यदि हम उन्हें इस्साम 
समझते होते ती भंगी महतरो अछूत कहे जाते वाले हमारे विवेक पर पत्थर तो तब 
पढ जाता है जब कोई हिन्दू अछूत धर्मान्तरण कर ले तो बडी खुशो से उसके साथ 
इन्सान जैसा व्यवहार करने लगते हैं। यदि वह किसी ऊँचे सरकारी ओहदे पर हुआ 
तो झुव-झुक कर सलाम करते हैं । 
दूर । दूर ॥ करते रहे, जब तक रटता रद्दा राम । 
हरिया जब हैरिस भया झुक-झुक करे सलाम ॥ 


*“ मेरा हृड विश्वास है कि भारतीय सस्कृति और श्रेप्ठता पर, तब तक 


अष्टूतीद्धा रक [ 8 


प्रमन चिह लगा रहभा, उसकी श्रष्ठता पर तब त्तक धदेह बना रहया जब तक 
कि हम सव अवण का विशेषण विनिष्ठ कर बिल्कुल एक विशुद्ध दादू नहीं बन 
जात हैं । 
ग्रामो यान पत्रिका क जुलाई 2952 के अक में प्रस्तुत स्वामा जी के उप 
रोकत विचार भारतीय ससकृति बी मौलिक भानना की मशा बताते हुए निहित 
स्वार्थों हरा उसके मोलिक स्वरूप को कुरूप और तोड़ मरोड कर पेश करने की 
श्र सदी को प्रवट करते हैं ! 
जहाँ छुआहूत को स्वासी जी सामाजिक अपराध और भारतीय ससक्ृति 
की भम्ृत्त धारा में गदे नाले का श्रवाह मानते थे उसी प्रकार जाति पॉनि से 
भी वे घृणा वरते थ। हस सम्ब ध में उनके विद्वतापूण विधार पग्रामोत्थाम पश्रिक 
बे! सितम्बर 952 के अब में मिलते हैं-- 
अत्यक्ष जाति वाचक शब्द वे भोतर एवं विशेष अथ भरा हुआ है उस 
शब्द व उच्चारण या श्रवण भात्र से ही मानस पटल पर एप विशेष अथ मृत्तिमा' 
हो उय्ठा है पली शब्ह से पीसे योग्य एक अत्य त सृपरिचित पदा 
का मनुष्य ” शब्द के उच्चारण या श्रवण वरते ही हमारे मन की भाँखो ४ 
पह प्राण प्रकट होता है. जिसमे अनुभूति और भावना विवेर और वितक ब' 
एक विशेष ग्रुण घम होता है जिसके कारण वह भा प्रश्षति के साम्राण्य से सब र 
उमत प्राणी समझा जाता है. यदि इन पब्ला से उनके भोत्तर छिप अथ हम प्रती 
म हो अर्थातर उन प्राणियों मे वह भ्ुण कर्म न हो जिनके आधार पर उनके साम रश 
गये है तो वे माम व्यय हैं निरथऊ हैं 
भार्या ब्रत के ब्राह्मणो से सतार वे सभी मानव अप4 अपो चित्र क॑ 
शिक्षा प्रहण बरेंगे ऐसी थो महिमा हमारे प्राचीन घुग के ब्राह्मणों मी क्षश्रीय शंद 
बा अथ है णो प्राणी मात एवं मावव समाज की हद्वात्ति से रक्षा करे विशतुइ 
विशपताओ मे बावजू” भी हम में एक प्रकार तग दिती ने प्रवश करना शुरू क 
रिया था। इस तंग दिली से हमारा सयानाश कर दिया हमने ऊँबनीच चात 
पति वगरेह के सत्यानाशी ताने वाने घुनने शुरू कर दिय थ भीत बालक के 
द्राणाचाय ने तीरदाजी सिखाने से मद्रा कर दिया गुरू की मिट्टी की सूति 
धाविधा सीखी लेख वरने कयित उच्च गुल वे राजबुमारा की ईर्ष्या ए 
गुरू वी तय दिली बे वारण उसे गुरू दक्षिणा मे अपना अगूरा देवा पडा । 
यदि ब्राह्मणा मे शिक्षा और क्षत्रियों मे से प्रद्ध पाला निवाल दी जाथ 
हमारे ब्राह्मण वहलाने वाले लीग ब्राह्मण व स्वाभाविक ग्रुण धम से विहीन ६ 
गये लेक्नि फ़िर भी अपनी जाति के झूठ अहकार म॑ अपने दूसर भाईयों को नी 
बना दिया अनेवा जाति प्रति बी सृष्टि बार डासी ओर स्वय नपु सव होते हुए * 
अपनी बनावदी जाति के मिच्या धमड म क्षत्रियों मे रक्षा वरने वे बजाय अपने दे 
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की अन्य जातियो वो दबाना शुरू किया | इसी तग्र दिलो, मु्खता ओर स्वाय्य- 
बरता का यह परिणाम था, कि जहां हम ज्ञान विज्ञान में दूसरों से पिछड़ गये वहाँ 
बीरता और स्वाभिमान में भो कसी युग मे भारतीय क्षत्रियों के पूर्वज सारे 
विश्व को विजय कर विश्व यनज्न रचाया करते थे” उनको सन्तान बह जाने 
वाले क्षत्रियों ने विदेशी मुगल बादशाहो की गुलामी वो सिर माथे पर लिया 
उनके वदमो मे अपनी बेटियाँ तक हाजिर वी अपने देशवासियों वें विदद्ध उन 
विदेशी बादशाही की ओर से लडाइयाँ लडी क्‍या यह कम शर्म थी बात है, और 
क्र सात समुद्र पार से आकर भग्रेज हमारी छाती पर मूंग दलते रहे भौर हमारे 
ये क्षत्रिय और राजपूत राजे-महाराजे ब्रिटिश सम्राट के चित्र को अपनी पय डी में अपने 
ताज में चमकाते जरा भी लज्जित नही हुए । 

““ हमारे पूर्वेज ब्राह्मणों वी बाद की ओलाद ने अपने ही देश मे भेद और 
प्रतिबन्ध वी अनेक दीवारें खड़ो करके मीचे के लोगो को आगे बढो से रोका । 
इसी पाप का परिणाम हुआ कि काशी के ववीन्‍्स कालेज ओर दूसरे विश्व विद्या- 
लयो मे अग्रेज और जमंन विद्वानों के नीचे सरहत पढने पढ़ाने का उन्हें दण्ड 
मिला । इतता दड मिलने के बाद भी इन लोगो की आंखें मही थुली | फिर भी 
छुआहूत और जाति-पाँति के प्रपच दो इन्होंने नहीं छोड़ा विदेशी भवनों और 
मलेच्छो के आगे सिर झ्ुत्राया  उनत्ी गहरी गुलामी भी को किन्तु अपने दलित कत्ुओं 
के साथ समानता का व्यवहार बरने मे उपर उठाने का पथ तेयार करने में तरह- 
सरह के 'रोडे बटकाते रहे" 

हम अपने देश के ऊंचे कहलाने वालो से निवेदन करते हैं- झूठ वड्प्पन 
का धमड छोड हमारा दंश भारत है, हम सभी भारतीय हैं कोई किसी भी 
जाति या सम्प्रदाय का क्यो न हो हम सब समात हैं, भाई-भाई हैं ।/ 

कितनो उच्चता थी स्वामी जी क विचारों में, कितना साहस था विचार 
अभिव्यक्ति का, भौर कितनी प्रचित्रता थी उतके लक्ष्य में यह सब उनेके विचारों 
से स्पष्ट है । 

स्वामी जो ने कोरी बातें नहीं की अपने विचारो को मृत रूप दिया अनेक 
हरिजन स्कूल, हरिजन छात्रावास, हरिजन कल्याण केन्द्र खोले अनेक हरिजन बालकों 
को शरण ओर प्रोत्साहन देकर समा में स्थान दिलवाया | राजस्थान चिघात सभा 
के भू० पू० सदस्य धर्मपाल जाति से हरिजन (मन्मी) थे । उनके पिता प्रामो* 
त्यान विद्यापीठ में झाड़ू बुह्वारी देने का कार्य किया करते थे भौर बाजे पर गाना 
बजाता किया करते थे स्वामी जी के सानिध्य से धर्मेपाल भजन उपदेंशक ही 
नही विधान सभा में भी पहुँचे | रापजोलाल घानक एवं बालुराभ हरिजन 
स्वामी जी के व्यक्तिगत सेवक थे । धम्मंपाल के पुत्र चातण राम को बीकानेर और 
लाहोर में अपने हरिजन होने के कारण दाखले मे अनेक जगह तिरध्कार सहना पडा। 
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इस घटना से क्रोधित होरर स्वामी जी ने चानण राम के माध्यम से सम्पूर्ण 
दलित वबर्य को यह प्रसिद्ध सलाह दी थो “” क्रोध, “घृणा और वितृष्णा से हृदय का 
रेशा-रेशा भर उठा | मुझे क्रोध आ रहा था, उद्च चानणथ राम पर कि यह क्‍यों 
अब भो हिन्दू बना रहा । वह क्यू! इस घृणित हिन्दू नाम चातण राभ को अब भी दिल 
से लगा डी ए थी कालेज लाहौर और डू गर कालेज बीकानेर में अध्ययन के लिए 
प्रविष्ट हुआ ! उसके लिए अनेक रास्ते खुले थे किसी मस्जिद था गरिरजे में जाकर 
ज्चौटी कटा लेता ईसाई वनकर बड़े मजे में वह भविष्य को प्रशस्त बना सकता 
था साहब बनकर भाता ओर इन ऊँची जात के प्रूर्थों के आगे पाखण्डियो की 
छापी पर मूंग दलता । उनसे सलाम करवाता अपनी जाति के अछूतों को इन 
नोच सवर्थों के विद्द्ध समठित करवा | सदियों से अपनी जाति के प्रति होते भा 
रहे अन्याय, अध्याचारो का जो भरकर बदला धुकाता | वह हत्या को आदर्श मान 
लेता जिसने हिन्दुओं के तिरस्कार से राम कृष्ण के बदले ईसा मसीह को अपना 
आराध्य बना लिया था और हरिया से हैरिस साहेव बन गया था ।/ 
छुआछूत बदस्तूर जारी है, गाँव के बाहर असुरक्षित घर, बुएँ को पिढ़ियों 
से दस कदम दूर, टक टकी लगाये भव्य मग्दिरों की छाया से दूर, मतदान के लिए 
स्वतन्त्र अभिव्यक्तित ऐ वचित दुनियाँ का मलबा सर पर उठाय॑ अधनगे फटे हाल 
पाँव में बधुआं वी जजीर पहने स्वामी जी वा चानण राम हिन्दुस्तान के चप्प- 
चप्पे मं तम में ज्योति की आश लगाये तिल तिलकर मर रहा है | यदि उसने राम 
नाम की जगह की तरह अल्ला हो अकबर कहने हिम्मत की तो सारा हि दुत्व धोद्धला 
उठेगा कभी बेमही तो कभी बेलछी की तरह उत्तका साभृहिक दहन जश्त 
मनायेगा । 
काश स्वामी जी का दद तथा कथित उच्च और विश्सशील समाज ने 
समझा होता-- 
जिहहशक हो व 
घरें खुदा को तलाश 
हम तो इसान को 
दुनियाँ का खुदा समझते हैं। 
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ईस्ाइयों को एक धामिए गाया है दि उनके सम्प्रदाय का एश साधु समाज 
में प्रचलित रीति रियाजों गो मानते से इस्क्षार पर देता हो समझाने बुझाने प्रता- 
हित मरते वे बाद भी जब बहू नहीं माना ता उसे नव में भेज दिया गया। नर 
के दुशों से उपजी बरण प्रस्दन भरी आवाजें उस साधु में जान पर घोर प्रद्त 
होवर प्रकट हुई साधु ने मवंवापस्तियों से श्रोर तेजी से चीपने खिल्लान मा 
कारण पृष्ठा तो उनपर जयाब था--हम तो कष्ट सहन बरने बुष्ठ दृढ़ हो गये है । 
लेकिन हमे दया आती है, हि आपदा कोमस शरीर ये भयंर वच्ट वैसे सहेगा। 

साधु में सारे कष्ठ देख-बहीं बदनूदार दोघढ़ पड़ा है जिसमें मच्छरों 
मविखियों जैसे स्वास्प्य माशव जीव मिनमिमा रहे हैं फही रवी हुई पानी की झीतें 
जिनमें वेलो वृक्षों के पत्तो वे गिरने से पानी बेरवाइ और बदयूदार हो गया, बस्तो 
में हर जगह कूडा ग्रकट मलन्मूत् पढ़ा है जहाँ रास भी महीों लिया जा सवता 
टूटेन्फूटे छप्पर जिनसे गर्मी रादी का बचाव भी नहों हांता अध् पछचे गछे सदे 
मस रहित स्वाद रहित अस्वारध्यकर खाने बे साधन पटेह्ाल घरत्र सोने के लिए 
खाट और भारपाई नहीं शाव सम्जी-फ्स-फूल नही झा झांवदों में बिच्छू साप 
आदि का बदम बदम पर भय मेल #ुचेले ्यंटी छाती दे मनुष्य के पुतले या जिरदा 
स'शे गाव से बाहर कही ऊचे रपाने जहाँ पानी का माम निशान सहीं ओर हवा 
बे' साथ जान सेवा धूल उड़ती दिल्लाई दे रही जिसमें ग्रिद्धों को टोलियां निरदा मुर्दा 
जानवरी का पाते में जूट पडती दिखाई देती हैं। साधु ने एब-एवं बदसूरती बे 
परणा और इस नव को स्वर्ग बनाने शो ठान ली । 

साधू ने नव॑वाध्तियों के सामने अपना ध्येय प्रकट क्या, तो कसी ने बहा 
हम यहाँ भाये ही नक॑ भोगने हैं। किसो ने अपने दुबंल शरीर की दुहाई दी किसी 
का जवाब था हमारे पास॒साथन ही क्या है स्वर्ण बनानें का आप हमारी करणी 
से मिले दण्ड वो कैसे बदल सकते हैं ? विधाया की रचना को हम नहीं बदल सफते ? 
लेकिन साधु इन आलतसी और पुरुषाय्यहीन तर्को से हारा मही, उसने अपने उत्साह 
ओर पराक्रम से उन्ही में से कुछ लोगो के साथ नरक को स्वर्ग बनाने में छुट बया। 
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कीचड़ पर कराही से ऊँचे भागो को मिट्टी डाली और समतल जमीत घरो 
में बाद दो । लकडी, ईट, चूना पत्थर दूर-दूर से मेंगवा कर सुन्दर घर बनाये गये, 
झीलो का पानी ऊपर खींचकर टीलो वाली एवं कीचड़ वाली समतल जमीन पर 
सिंचाई द्वारा फलदार पीधे अन्न, फल फूल की जेतो प्रारम्ध की । डिग्गीयाँ बना- 
कर पोने योग्य पानी वर्षा ऋतु मे एकत्र किया जाता । कुडे करकट के ढेर खेतो में 
खाद हेतु पहुँचा दिये गये, पशुओं को खेतों में उपजा चारा डालकर ओर स्वच्छ 
पानी पिलाजर स्वस्थ बताया गया ! उनके दूध से बच्चे और बूढ़े स्वस्थ हुए, उनकी 
खाल, दूध, ऊन से घन संप्रह हुआ । नके वे नवआगस्तुक यह देखकर आश्चयं करते कि 
उन्हें जिस स्थान पर दण्ड स्वरूप भेजा गया है वह उस तथा कथित स्वयं से अधिक 
सुख कर है ! 

यह कद्दानी स्वामी केशवान-द जी महाराज की जोवन गाथा है स्वामी जी 
संगरिया को स्वगे बनाने का ध्येय लेकर आये थे जिसमे उन्हे अनेक बाधाओं के बाव- 
जूद सफलता मिली । * 

कबीर की नजर से कोई अन्धविश्वास छूटा हो, गाघी की हृष्टि से कोई 
दुष्यसन बच्चा हो, तो स्वामी जी की दृष्टि से मरुस्थल में प्रचलित बेमेल विवाह, 
मृत्युभोज, ऋण, अशिक्षा बीडी-सिगरेट, णुआ शराब मुबदमे बाजी पर्दाष्नथा, स्त्री 
अशिक्षा गाली गलौज, गरीधी अकमंण्यता, अस्वच्छता और असामाजिक वेश भुपा 
हूपी पिछड़ेपन की द्योतक दशायें बची हों । 

स्वामी जी ने जीवन पर्यन्त कुरीतियो एवं दुध्येसनो के खिलाफ संघर्ष किया 
इस सम्बंध भे उनके विद्वतापू्णं व ताकिक विचार हमे उनके द्वारा लिखी गई 
पुस्तक 'भरु भूमि सेवा कार्य में मिलते हैं । जिसमे मरुस्थल के चप्पे-बरप्पे, कण-कण 
क्रो विशेषत्ाओी को रजागर किया गया है । समस्याओं को पहुपाना गया है, और उतके 
समाधान प्रस्तुत किये गये हैं । 

"आज प्रत्येक सस्कार, बिरादरी भोज का साधन बन गया है, किसी के 
लड़का पेदा हो, लोग दस्कीन को बात करते हैं नामकरण के लिए नहीं, अपितु खाने 
के लिए | कोई मर जाएं अन्त्येब्टि सस्कार चाहे गोली लकडियो से कर दो चाहे 
लाश को अधजला छोड़ दो, लेकिन मृत्यु भोज जरूर करो। ब्याह शादी हो, गमी हो 
कोई पैदा हो, छाओ हमे खाना खिलाओ बिरादरी की आवाज होतो है। नगर कोई 
बा, ६; मे करे तो उसे बिरादरी से निकाला जाता है। मारने पीटने कौ धमकी दी 

रत 

किसी को इस बात से मतलब नही कि विवाह सस्कार मत्रो से हो रहा है 
अधवा श्लोकों से, वर-वधु को जोडी समेल है या बेमेल, उन्‍्ह॑ तो मतलब ाने से है, 
जितनी बढ़िब्रा दावत बन यई लोगो की निगाह में उतना हो अच्छा विवाह हो गया 

किसी के घर में शोक हो लोग वेंठकर नुकते और भोजन का प्रोग्राम बनाते हैं, 
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जैसे मरे हुए मवेशी पर गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं. खाने को, यहाँ तो जिन्‍्दों को खाने 
की तैयारियाँ होती हैं। मृतक के वारीस घर फूक तमाशा देखता है“ 

नुकता करने के दाद कोई भी परिवार अगले वीस वर्ष के लिए गरीबी के 
दुश चक्र मे फंस जाता है*“कर्ज दीमक को भांति घचढ जाता है कज्दार आदमी 
न तो बच्छा था सकते हैं, और न अच्छा पहन सकता “ बुड्ढे और दुर्बल पशुओं से 
काम घलाना पढ़ता है”"स्वास्थ्य गिर जाता है'” पशुओ के भाव में खेती नहीं कर 
पाता * अकाल पछ्ते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि दरिद्रता और गर्दगी उनके 


यहाँ डेरा डाल लेती है। गरोब का दुनियाँ मे कोई मान नही करता हर समय इस्हे 
दूसरो द्वारा तिरस्कृत होना पड़ता है । 


“” भोजो पर हम क्तिनमा खर्च करते हैं, अन्दाजा लगावें तो कपक्पी आ 
जाये”"संगरिया गाँव मे गत पाँच वर्ष में विवाह शादियों पर 20,000 रुपये खर्च 
हो गये (यह चोथे दशक का भन्दाजा है) इनसे दो तालाब बन सकते ये, जो अगले 
पचास-पचास साल तक चार हजार मन पानी हर वर्ष बे हिसाव से दो लाख मन 
पाती हमारे पीने, पशुओ के पीने एवं वन वनस्पति विस्तार एवं हमारे आने वाली 
सन्तान के षाम आते । यदि पिछले चालीस वर्ष को फिजूल खर्ची का टोटल लगावें 
तो सोलह तालाब वन जाते और संगरिया का जल कष्ट मिटता और एक लाख साठ 
हजार रुण्या सगरिया के बारीगरों, मजदूरो के पास होता "४ 

डनमेल विवाह “” क्जें से दवे लोग ज्यादा से ज्यादा रकम हासिल करने 
के लिए अपनो कम्याओं छो बुड्ढे लोगो के गले मढ़ देते हैं, इस कन्या विक्रय ने और 
अममेल विवाह ने दिधवाओ को सख्या को बढाया है। समाज के चरित्र और स्वा* 
स्थ्य को गिराया है पाप की दृद्धि की है ओर धर्म का हास हुआ है ४“ इस कुप्रपा 
के कारण सभ्य समाज के सामने हम अपना सर ऊँचा नही कर सकते" 

बू द-यूद से घट भरे टपक रीतो होय, के आधिक छिद्धान्त को समझ कर इन 


नाशकारी प्रयाओ को समाद से उखाड़ फेकना ही हमारे विकास के रास्ते प्रशस्त 
करेगा । 


कं भू >८ अ 
गिलासो मे जो डूबें फिर से उभरे जिन्दगामी में । 
हजारो बह गये इन बोतलो के बन्द पानी में ॥ 
न कर बवईदे जिन्दगी, बोतल के दीवाने । 
बह काटेंग्रा डुढाप्रे में, ज्ऐ दोता है ऋद्मात्ी शे ॥ 
यह दारू का प्याला, मौत' का कड़वा प्याला है । 
मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में ॥ 
““बप्पा रावल को जब यह पता लगा कि दोमारी के समय मे उन्हें औषधि 
झूप में शराब दी गई थी तो उसने अपने शरीर को त्याग कर दिया था ४“ 
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* तम्बाकू का ध्यसन भी झोपडी से राजमहल तव पहुँचा हो तम्बाकू पीना 
निरा जयलीपन और व्यर्थ वी जादत है । "४ 
सिगरेट के एवं बोने पर आग, और दूसरे पर एक मूख॑ ध्यक्ति बैठा होता 
है" अग्रेजी दा पढे लिखे लोग तम्बाकू सेवन को क्षाज कल की सम्यता मानते हैं 
प्रति वर्ष लाखों बीधे इसकी घेती होती है, तव भी विदेशों से मेंगानी पढतो है । 
साधारण मजदूर भी 25-30 रुपये माहवार की बीडी पी जाते हैं।” युद्ध से पहले 
अनेकी आदमी जो 60-70 रुपये माहवार की सिगरेट इस व्यसन पर ख करते 
ये । युद्ध जवित महंगाई में अब उनका क्‍या हाल होगा । * “ मरने वाला राज रोग 
वो भाँति अपनी सनन्‍्तान को यह दुष्यंतन भी विरासत में दे जाता है। माता-विताओ 
का परम वर्तंव्य है कि वे इस दुव्यंसन से ब्चे जिसस उनकी आने वाली सत्तानें इस 
छुटेव से छुटकारा पा सके । 
एक धर आजक्ल कम से कम दो रुपये माहवारी वी तम्गावू पीता है 00 घरो 
वाले गाँव में 2400 रुपये को तम्बायू पी गई, चाय, शराब, भाँग वी खपत है तो 600 
रुपये साल हे वे समक्षिये इस प्रकार एक साल में 3000 रुपये दुष्यंसत पर खर्च हुए 
इस रूप में इस रुपये से 300 रुपये सास में गाँव की सफाई पाँच सौ रुपये में गाँव 
की पाठशाला का खर्चे, पाँच सौ रुपय लडकियों की शिक्षा, 7700 रुपये बचत । इस 
बजट से पाँचवे वर्ष तालाव ओर हर दूसरे वर्ष कुआ बनाया जा सकता है। अगले 
25 धर्ष में गाँतर मे पोच तालाब 2 कुएं होगे! जो प्रति वर्ष चार सौ पांच सी 
विधा जमीन की पिधाई एवं भानव पशु की तकलीफ मिटा सकते हैं । 
तम्बाकू की भाँति चाय का भी बायहाट होता भाहिए चाय बैचने वाले बडी 
मवक़ारी से व्यापार करते हैं स्टेशन पर साइन बोर्ड लगाये जाते है कि ' गर्मी में गर्म 
चाप ठहक देतो है” यह चेसो ही बात है वि जँसे कोई कहे शीतकाल में शिमला 
गर्म रहता है 
“जरा भी लिसा पढी करने मे बाबुओ के सिर दर्द होने लगता है भौर 
मजदूरो वी टांगें लडखडाने लगती है।भरी जवानी मे पिचके गाल, तैज हीन 
आँख, अपने देशवासियों को देसक्र गिसे दुस न होगा । * * 
प्रत्येक सम्रश्नदार व्यक्ति वा कर्तंव्य है कि शराब, भाग, गांजा, तरस, 
तम्बाकू, चाय सबका चरहिप्कार करें-और इन चीजो को अपने पाप में फटकने 
तक न दें, आगर ऐसा हुआ जो, होना ही चाहिये तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ और 
बॉलिए्ड राष्ट्र बन जायेगा । वास्तव भे यह कार्य न केवल अपने रलिये विन्तु सन्तानों 
ओर मुल्क भर के' लिए कल्याण का मार्ग होगा ओर ऐसा कोन अभागा होगा, जो 
अपनी सनन्‍्तानों बौर मुल्क को कल्याण न करना चाहता हो | जिस प्रकार शराब 
गाजा, चाय से बरवादों होतो हैं उसी भाँति जेवरो के शोक ने भी देहातियो की 
गरीदी को बढ़ाया है । हमारे गाँव में गालियो, अपशब्दो के उच्चारण का बहुत 
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ही अधिक प्रचलन है : बात बात में माँ, बहन आदि वी यालियाँ मिकाल निबाल 
कर अपन असभ्य और जगल्ीपन वा परिचय लोग देते रहते हैं। अपने शिशुओं को 
घाड प्यार के समय लुच्चा, बदमाश आदि अपब्दों वा उच्चारण ब रते हैं। हम 
अपने सगे सम्बन्धियों को गन्दी गालियों से प्रसन्‍न यरते हैं । यही सब बुरी गालियाँ 
अपशब्द, बुरे इशारे, बुरा रहन-सहदन विरासत में हम अपनी भाली-भाली सब्तात फो 
स्व देते रहते हैं । 
अन्ध विश्वास के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है वि रात में भूत देखने वी बात 
हजारो आदमी वहते हैं दिन मे भूत देखने को दात कोई नहीं कहता । रात में 
मंधेरा होता है इस वा अर्थ अन्धकार में भूतो वा दर होता है| अर्धात्‌ अन्धवार 
का नाम ही भूत है । इस प्रकार जिन लोगों के हृदय रूपी सकानों को ज्ञाम रुपी 
सूर्य के दर्शन नहीं होत वे श्देव अन्धव्गर में रहते हैं। इस प्रकार हृदय के अन्घवार 
का दूर होता ही विद्या अथवा शिक्षा है । 
स्वामी थी के सहजग्राह्मोय विधार, दुश्यंसनो स ताविव रूप से छुटवारा पाने 
की तरकौब, स्वयं और बनुयायियों वर स्वच्छ दुव्यंसन रहित जीवन, नशे एवं 
सायाजन भादि वे रचनात्मक और प्रेरणादामर कायफ्म थे, जिनस सम्पूर्ण क्षेत्र में 
समाज सुधार वी लहर चल पड़ी स्वामी जी या उनके आदमियों को देसबर लोग 
हुबक छुरा देते, बीडी, सिगरेट तोड देते, बीतलें दूर लेजाकर रोड देते । चाय की 
जगह मेहमानों फो ताजा छाछ ओर दूध प्रैश बरते। ग्रामोत्यान विद्यापीठ तो धूम्रपान 
निषध क्षत्र था, स्वामी जी की चतना एव स्वप्रडित होकर विद्यापीठ के समस्त लोगों 
ने बुरीतियों ओर दुष्यसनो को न वैवल विद्यापीठ परिसर, वल्कि मरुस्थल के दुरदराज 
क्षेत्रों से भगाने के भागोरध प्रयास किये । * 
नशाविरोधी प्रदर्शनियाँ, दीवारो पर प्रेरणादायक वावय लिख कर पोस्टर 
छपवा बर भजव मढलियों में कार्यक्रमा पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाओ द्वारा नशा विरोधी 
अभियान छेडबर इस यार्य को युद्धस्तर पर किया । 
रुढीवादी, तथा कथित सभ्यता वाले अनुचित ढंग से दपया बम।न वाले, 
नेशदी लोगो ने स्वामी जी के अभियान को अवरुद्ध करने के प्रयास करते थी राम- 
नारायण ज्याणी के शब्दों मे ** 
अपनो ने हो |/लखाई है रपट जा-जाकर याने मे । 
फि यह साम्रु काम बरता सुधार का हमारे जमाने में ॥। 
लेक्नि स्वामी णी के रचनात्मक उपाय इत सबका मृख मोड देते थे-- 
सदि घन प्यारा है तो शराब से बचो ॥ 
यदि प्रम प्यारा है तो शराद से बचो 
ज न ५: 
तम्बाकू के काले बारनामे 
तम्बाकू पीना जंगली आदत है 
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रू ञ् ख् 
तम्बाकू कहती है-- 
खाँसी करू , सुर्रा कछो, 
फिर भी न मरे तो मैं क्या कहूँ । 
2८ ष् >< 
इधर पीया, उधर फूँका । 
इधर सूँघा, उधर छीका ध 
इधर खाया, उधर थूका 
तम्बाबू से सदा झींका।॥ 


३4 >< >> 

सावधान शराब जहरीली नागिन है । 

शराब से पेट, जिगर ओर गुर्दे रोग ग्रस्त होते हैं 

शराब पाप का वृक्ष है' 

इन भ्रम्भीर घाव करने वाले नारो के आगे वे सब आहत हो जाति । 

प्रेम से, बुद्धी से समझाओ वरना असामाजिक तत्वों को समाज की सगद्ति 

शक्ति से डराओ, यह विचार था स्वामी जी का । एफ बार स्वामी जी के ग्रामीत्यान 
रूपी शिक्षा मदिर के पास राजस्थान, हरियाणा सीमा पर क्षिंसी ने शराब का खोखा 
खोला । स्वामी जी गये और वहने लगे “ओ भले आदमी तेरी आ दुकान उठा ले। 
नही तो छोरा तने सीधो कर देसी फिर मेरे बस की कोनी * ” उसी समय दुकान 
उठ गयी । 

]972 में स्वयं सिधारे उस सम्त का प्रभाव आज भी उस क्षेत्र में है, सेकिन 
अब फिर थे काली शक्तियाँ स्वामी जी द्वारा निमित उस स्वर्ग में अपना डेरा जमामे 
लगी हैं! स्वामी जी के वे अनुयायी और वे छोरे (लडके) आज भी बडी संख्या मे हैं 
लेकिन बह दुकान आज फिर वहाँ आ गयी । ठेवे दार कहता है उसने लाखो सर्च विये 
हैं स्वामी जी के अनुयायियो मे समाज सुधार की वह हृढता औौर ईमानदारी और 
वत्त'न्‍्य बोध मही रहा । जिससे उस पाप पौधे को वृक्ष बनने से पहले उखाद सके । 

भय लता है, स्वामी जी के स्वर्ग में कहों शराव का वीचड ने हो जाये पाप 
बुशों मे साँप और बिच्छू न पनप जाये, तम्बाकु, धरस ओर गाजे का विपेला घुमा 
उस प्रकाश स्तम्भ वी रोशनी को मन्द्र न कर दे, कुरीतियों को भगाने मे 
पृजनात्मक रूपी तलवार को गढन वाला कारखाना वहीं हमारों अकंमण्यता से 
दममारों दम रूपी पीढी का सृजक न्‌ बन जाये ( 





६8 ] स्वामी वे शवानन्‍्द 


ही अधिक प्रचलन है ; बात बात में माँ, बहत आदि वी गालियाँ विकाल निवाल 
कर अपने असभ्य और जगलीपत का परिचय लोग देते रहने हैं। अपने शिशुओं को 
लाड प्यार के समय लुच्चा, बदमाश आंद अपशब्दों का उच्चारण ब रते हैं। हम 
अपने सगे सम्बन्धियों को गन्दी गालियों से प्रसन्‍तर करते हैं| यही सब बुरी यालियाँ 
अपशब्द, बुरे इशारे, बुरा रहन-सहन विय्यसत में हम अपनी भाली-झाली सब्तान को 
सेब देते रहते हैं । 
अन्ध विश्वास के सम्बन्ध में उन्होने लिखा है कि रात मे भूत देखने की बात 
हजारो आदभी कहते हैं दिन मे भूत देखने की बात कोई नहीं कहता | रात में 
संधेस होता है इस व! अर्थ अन्धकार में भूतो वा डर होता है! कर्वात्‌ अन्धकार 
का माम ही भूत है ! इस प्रकार जिन लोगो के हृदय रूपी मकानों की ज्ञान स्पी 
सूर्य के दर्शन नही होते वे श्देव अन्धक्वार मे रहते हैं। इस प्रकार द्वदय के अन्धकार 
का दूर होना ही विद्या भथवा शिक्षा है । 
स्वामी जी के सहजग्राह्मीय विचार, दु यंसनो स ताविक रूप से छुटकारा पान 
की तरकीब, स्वयं और अनुयायियों का स्वच्छ दुव्यंसन रहित जीवन, नशे एवं 
झ्रायोजन आदि वे रचनात्मक ओर प्रेरणादायक कायक्रम थे, जिनस सम्पूर्ण क्षेत्र में 
समाज सुधार वी लहर चल पडी स्वामी जी या उनके आदमियो को देखकर लोग 
हुबके छुरा देते, दौडी, सिगरेट तोड देते, वोतलें दूर लेजाबर फोड़ देते | चाय बी 
जगह मेहमानों को ताजा छाछ और दूध पेश करते। ग्रामोत्यान विद्यापीठ तो घृञ्रपान 
विपध क्षत्र था, स्वामी जी की चेतना एव स्वप्रेजित होकर विद्यापीठ के समस्त लोगो 
ने युरीतियों ओर दुब्यसनों को तर वेवल विद्यापीठ परिसर, बल्कि मरुस्थल ने दूरदराज 
क्षंत्रो से भगाने के भागीरय प्रयास किये । ' 
नशाविरोधी प्रदर्शतियाँ, दीवारों पर प्रेरणादायक वाक्य लिख कर पोस्टर 
छपदा बर भजन मडलियों मे कार्यक्रमों पुस्तक एवं पच्र-पत्रिकाओ द्वावा नशा बिरोधी 
अभियान छेडबर इस कार्य को युद्धस्तर पर किया । 
रंढीवादी, तथा कथित सभ्यता बाले अनुचित ढग से स्पया कम।न वाले, 
नैशेड् लोगो ते स्वामी जी के अभियान को अवरुद्ध करने के प्रयास करते श्री राम- 
नारायण ज्वाणी के शब्दों मे 
अपनो ने हो |लखाई है रपट जा-जाकर थाने मे । 
कि यह साघु काम करता सुधार का हमारे जमाने में ।! 
लेकित स्वामी णो के रचनात्मक उपाय इन सबका मुख मोड देते थे-- 
यदि घन प्यारा है तो शराब से बचो ! 
यदि धम प्यारा है तो शराव से बचो !! 


तम्बाकू के काले कारनामे 
तम्बाकू पीना जबलो आदत है 
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न ्ट जद 
तम्वाबू यहती है-- 
खाँसी वर, सुर्ख बहू, 
किर भी न मरे तो में कया कह । 

भू रू भर 

इधर पीया, उधर फूँगा। 
इधर सूंघा, उधर छीका ॥ 
इधर खाया, उधर धूवा। 
तम्वावू से सदा झींका॥। 


भर भर >< 
सायधान शराब जहरीली नागिन है । 
शराब से पेट, जिवर और गुर्दे रोग ग्रस्त होते हैं 
शराब पाए का वृक्ष हर 
इन गम्भीर घाव करने वाले मारो के आगे ये सव आहत हो जाते । 
द्रेम से, बुढ़ी से समझामो दरदवा असाम्राजिगा कत्वों को समाज बी सगद्ित 
रत्ि से डराओ, यह विचार था स्वामी जी व7। एवं बार स्वामी जी के ग्रामोर्थान 
मय्ो शिक्षा मदिर के पास राजस्थान, हरियाणा सीमा पर हिसी मे शराब का सोखा 
योमा । स्वामी जो गये और रहने चगे “ओ भले आदमी तेरी आ दुढान उठा ले । 
नही तो छोरा तत सीधो कर देसी फिर मेरे बस वी कोनी “ ” उसी समय दुषान 
उठ गयी । 

972 में स्वगे झ्िपारे उस सम्त वा ध्रभाव आज भी उस हे त में है, सैडिन 
अर कि वे राली शक्तियाँ स्वामी जी द्वारा तिभित उस स्वयं में अपना डेरा जमाने 
हगो है। स्वामी की बे वे अनुयायी और ये छोरे (सश्बे) आज भी यही हंण्या में हैं 
फेटिन बह दुग!न आज किर यहाँ आ गयी । ढेगे दार बहता है उसने साथो रच ढिये 
हैं रदामी शो के अनुधादियों में समाज सुधार गो वह हृढ़वा और ईमानदारी और 
रफश्य बोध नही रहा ) जिससे उस पाप पौधे को युक्ष चनने से पहले उसाट़ स्पे ॥ 

है भप सता है, स्वामी जो में स्वर्ग मे शहों शराब शा गोचड मे हो जाये पाप 
हुए में सँद ओर बिच्छू न पनप जाये, तम्दावू, चरत ओर गांजि गा विधेता धुझा 
उप प्रयाश स्समग्मभ बी रोशनी को मनद मं बर दे, शरोतियों को भगाने में 
दृश्नागमर रूपी तलवार शो शझदून बाला कारधाटा बहीं हमारों अक्म्यला से 
पडपारे दप झूप्ी पोढ़ी वा यूजर न॑ बन जादे । 


[॥ है 
साम्प्रदायिक सदभाव के प्रणेता 





हिन्दू जाट परिवार मे जन्मे एवं सिख गुरू मानक देवजी के पुत्र श्रीचन्दजी 
द्वारा प्रतिपादित उदासी सन्त पर परम्परा के साधु बने, स्वामी वेशवानरद जी 
घार्भिक समन्‍्वम और सास्भदायिक सदुभाव की जीती जागती तस्वीर थे । 

हिन्दी-सिख इतिद्वास, गुरुमत दर्शन, गुरू जम्मेश्वर महाराज की वाणियों का 
प्रकाशन, स्वर्ण मन्दिर के स्वर्ण पत्रों का जीर्पोद्धार, नामधारी युरू एव जैन गुरुओ के 
सम्मान में समारोह आयोजित कर स्वामी जी ने अपनी मानव घ॒मे प्रवर्तेक' की भावना 
को आकार दिया । 

स्वामी णी सिंस गुरूओ की परम्परा में प्रयाढ आस्था रखते थे, और उनकी 
वाणियों को मानव मात्र के लिए जीवन का सन्देश मानते थे। गुरुओ की वाणी जम- 
जन तक पहुँचे इसके लिए वे जन जन वी भाषाओं में होनी चाहिए, इप्के लिए 
उन्हीते इस शताब्दी के प्रथम दशक मे ही प्रयास शुरू कर दिये थे, जब्र वे फ़ाजिल्का 
ओर अबोहर के क्षेत्रों मे गुरू ग्रन्थ साहब का पा और उसका सस्कृत-हिन्दी मे 
हपान्तरण घूमकर विगेष अवसरों पर सुनाया करते थे । 

गुरुओ की वाणी जन जब तक पहुँचे इसका सफल प्रयास स्वामी जी मे [939 
में हिन्दी सिख इतिद्ास, प्रसिद्ध जाट इतिहासकार स्व० ठाकुर देशराज जधीना द्वारा 
एवं प्रसिद्ध इतिहासकार सरदार ग्रण्डाधिह के सहयोग से किया । डॉ० गण्डासिह, 
स्वामी केशवानन्द अभिनन्‍दन ग्रन्थ के संस्मरण खण्ड में लिखते हैं*” “* जिस बात ते 
स्वामी जी की ओर मुझे अत्यधिक आकर्षित किया, उनका पजाब के इतिह्त प्ले प्रेम 
जिसकी देश के सुविज्ञ समाज ने डाज तक नितान्त बवहेलना की हुई थी । 

“स्वामी जी ने सिख इतिद्वाप्त को हिन्दी में लिखे जाने की एक योजना 
तैयारी की, इस भाषा मे तव तक सन्त गोविन्द सिंह का इतिद्दास गुरू खालसा के 
अतिरिक्त गौर कोई अच्छी पुस्तक इस वियव पर ने थी। स्वामी जी मे अदुभव 
किया कि सिख गुरुो के सम्पादित महानु कार्य और वठारहवी शताब्दी के मुगलों 
के अत्याचारों हे मुक्ति दिलाने के लिए सिसो के बलिदानो की गाधायें और साथ ही 
परजाब मे प्रजातस्त्रीय जन गणो की प्विख मिसलदारी के रूप में महाराजा रणजीतसिह 
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का शानदार राज्य इत्यादि की ग्राधार्य भगत के विभिन्‍न राज्यों बौर पूर्वी और 
केग्द्रीय प्रदेशों की जनता की जानकारी में लाने की आवश्यकता है । आपने कहा कि 
920से 25 के सिख गुरु द्वारा सुधार आन्दोलन में जी महान्‌ बलिदान किये गये, 
वह छिखो की अपनी उपेक्षात्ति के कारण भुलाये जा रहे थे उनकी स्मृति भी इति> 
हास के रूप में स्थापित रहनी चाहिए ”“ 

““ मैंने उन्हें इसभहान कार्य के लिए प्रत्येक सुविधा जो दे सकता था 
खालसे कालेज के इतिहास विभाग की ओर से दी ।” 

प्िख् इतिहास का प्रकाशन जन सहयोग एवं गुरु द्वारा प्रबन्ध कमेटी के 
सहयोग से 4954 मे सम्भव हुआ । यह 35 वर्ष वी अवधि सवा सात सो पृष्ठ के 
ग्रथ के लिए अधिक नहीं थी, जो पनाव ही नही उत्तर भारत के तत्कालीन हर 
पढ़े लिखे परिवार मे पहुँचा | युद्ध जनित एवं भारतीय स्वतन्त्रता आन्‍्दोलम में 
ग्रन्थ के लेखक का सलग्न हीना भी इसके विलम्ब का कारण बना । 

स्वामी जी ने ग्रम्थ के प्रकाशकीय मे ल्खा-- “हमें इस सिख इतिहास के 
प्रकाशित होने से प्रसन्‍मता है, कारण कि इससे हिन्दी साहित्य कि एक अभाव की 
पूर्ति होती है । इस पूर्ति से सिख जाति और सिख धर्म के सम्बन्ध में हिन्दी जनता 
को सही परिचय प्राप्त फरने का साधन प्रस्तुत हो गया। यह इतिहास एक प्रकार 
से सिखीं सम्बन्धी जानकारी का कोप है” 

उदासी सन्‍्तो के. पथ ने नानक पन्‍्ध का काफी प्रचार क्या | जहाँ जहाँ 
गुरु लोगो ने यात्राएँ की वहाँ-वहाँ उन्होंने डेरे वनवाये और चहाँ के अपने भवतो 
को गुरुवाणी का रसास्वादन कराते रहे ! उतवी भी घाभिक पुस्तक ग्रन्थ साहब 
रही"* उदासीन साधु एक लम्बे समय तक सिखो के पूरक रहे हैं। उदासी गरूद 
नामक देव के पुत्र बाबा श्रीचन्द जी के अनुयायी हैं, तो सिख उनके प्रिय शिप्य 
अगद देवजी की शिष्य परम्परा हैं। उदासियो ने सरकृत शिक्षा थाकर फिर सस्कृत 
मे ग्रन्य लिखकर गुरु मत का प्रकाश और प्रचार किया ।"”* 

“ सिख गुरओं के हिन्दू जाति ओर भारत देश पर बहुत बडे अहसान हैं। 
ऋषि दयानन्द, राजा राममोहन राय और रामइप्ण परमहस से पहले जिन्होंने बिना 
जाति और धर्म भेद के अपने उपदेशों को मनुष्य मान्न के लिए फंलाया था, वे सिख 
गुरू ही थे । गुरू ग्रन्थ साहिद में सन्‍्तो की वाणियों का भी संग्रह है, जिनमे नाम छीवी, 
जुलाहे कबीर, रेदास, चमार, धन्ना जाट, रायानन्द ब्राह्मण और फरीद मुस्लिम जैसे 
विभिन्‍न जातियों गौर धर्मो के सन्त शामिल हैं। इन वाणियो के द्वारा पुरानी 
रूढ़ियों, रस्म रिवाजो, कआाचार-विचारो, के आडम्बरों और पाखण्डो को उखाड़ 
फैकने का प्रयत्न और प्रचार किया गया है, जिससे कि लोग सरल जीवन, उत्तम 
आचरण वाले, ओर सबके साथ सोहाद' का बर्ताव करमे वाले बन जावे” 

सिख इतिहास और गुर मत दर्शन प्रकाशन के कारण न बेवल स़िखों बल्कि 
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सम्पूर्ण हिन्दी जगत मे स्वामी जी को इस महान्‌ कार्य को अति महत्वपूर्ण माना 
यया | प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रो० वबूराम सक्सेना मे इसे विश्व कोश कहा, 
मास्टर ताराधि ने इसे स्िखों का महान्‌ गौरव पूर्थ इतिहास, सरदार हुबमपिहृने 
हिन्दी मे पित गुदओ और शहीदों के के कारनामों का परिचय कराने वाली 
सर्वोत्तम इतिहास पुस्तक का दर्जा दिया, ज्ञानी करतार घिह ने इस प्रयास को हर 
पघ्िख वे सजाये रखने वाली धरोहर और सरदार दर्शनठिह पेहमान ने छिख मुरूला 
की अमर वाणियों और सिख यीरो के महान्‌ कारनामों की गाषाएँ हिन्दी जगत तक 
पहुँचाने के पवित्र कार्य वे' लिए स्वामी जी एवं लेखक ठाकुर दशराज को ध्िथ जाति 
वी अपार घृशी में अवगत बराया । * 

सिख जगत ने भी स्वामा जी महाराज को वम इज्जत नहीं बक्षी, विश्व के 
हर गिशव बे मन में स्वामी जी वो सम्मानित फरने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हुईं, 
ची और बह अबसर आया 7 अक्टूबर 956 को जब खिल धर्म के सर्वोच्च पविन्न 
हरी मन्दिर (स्व मन्दिर अभ्रृतसर) पर चढ़ सत्र पत्रों का जी्णोदिर उत्त फक्ीर 
क हाथों करवाया । 

सन्त स्वामी मेशवानः्द ये दूसरे व्यक्ति थे जिहें एक धरम क सम्पूर्ण अनु 
ग्राइयों ने म्ों सोना चढाने का सम्मान 53 वर्ष बाद दिया था। मौतलिव स्वर्ण 
पत्र महाराजा रणजीतर्सिह ने !80] मे घड़ाय थे । इस अवसर पर सम्पूर्ण सिदखी 
उनके सम्मान में झुक गई थी और अमृतसर सहित सम्यूण पजाब सतु श्री अपाल 
के जप घोष से गूज उठा पा । 

समारोह के सुर्य अतिथि स्वामों बेशवानन्द महाराज ने अपने उद्घाटन 
भाषण में सित्त गुर्ओ की वाणी को समस्त समरार वी घरोहर बतात हुए कहा 
चा-' महाराजा रणजीतप्तिह तो आतिर मद्वाराजा थे उतने लिए सोने के पत्र 
खड़ानां कोई आश्ययं वी बात नथों। संगर ओ,ज मेरे जैसे फ्वीर के हाथ उस 
पत्रों बे जीणद्वार मी शुरूआत बराकर आप मुझे अचम्भे में डाल रहे हैं-- शायद 
दूसरों को भी भारतीय जनता में राश्यओं से फ्कीरो को कम मद्दव नहीं दिया 
मैं अपने इस पकरोरी जीवस में छो गुछ कर सका हूँ वह जनता से भीस मगर 
हो शिया है | तेकिन यहाँ सोने क पत्रों गे जीणोद्वार क लिए जनता से भीस मॉँगन 
का मोता मुझे नहों दिया गया । 

* गुर नामवदेद वेदिया वश मे धनी थी बस्याथराम ये घर 524 
दिक्रमी में माया तूला देवो के गर्भ से उत्पन्त हुए । थी सावक देव जी के जीवन 
का सार था। 

मेक बमाई में दृध् और,प्राप की बमाई में क्षून टपवता है ॥ 

“ गुरू रामदाप जी और गुरू अजुन ददजी ने दरमन्दिर का निमणि 
करवाया" दामेश गुरू गोविन्ध सिद जो जो एश ऊवे दर्ज हे विधारन और 
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कवि भी ये एक बहुत बडे योद्धा एवं कुशल सेनापति भी थे एवं जिस तरह हिंदू 
एवं सिखो ने मिलकर धम की स्थापना के लिए काय किया बादा बेरागी का 
बलिदान याद रहेगा । 
मैं तो कहोंगा कि गुरुओं को किसी छोटी जमात में बाँधकर रखना उन 
गुरुओ के साथ विश्वास धात करना है और सिख धम के साथ भी । महापुरुषों को 
सीमा में बाँध कर हम उहे छोटा बनाते हैं बडा नहीं जितना भी संघर्ष है 
उसके मूल में लोभ पापस्थ कारणम्‌ है । 947 म देश स्वतात्र हुआ देश के लिए 
हममें कौमी एकता आई परतु आज हम सीमाओं के लिए झगड़ते हैं तो कभी 
भाषा क लिए हिन्दी सस्कृत के विस्तार के लिए ग्रुरू गोविन्दर्सिह जी ने सिखो 
को भेजा जो आगे चलकर निमल पथ बना 
घिसो से चाहूंगा कि वे आज भी उस बलिदानी परम्परा को कायम रखे 
जिसके आधार पर खालसा पथ को नीव पडी नानक वाणी को मैंने न केवल पढ़ा 
समझलने का प्रयास किया है मैंने हांगकांग में सिख गुरूद्वारे देखे जड़ बाते की 
विकि(सा होनी चाहिए । बाहरी चमक दमक या टीप टल्‍ले से कुछ नही होता । 
आज कल हमारे मुल्क को बोमारो कुछ भौर इलाज कुछ ओर हो रहा है ! 
मच बात तो यह है कि इस सप्तार में जो बोयेगा वही खायेगा नातक 
देवजी ने कहा है*- 
मानक जो बीजे सो खावण करते लिखि पाईयाँ 
राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सोहाद के हामी उस सत का एक 
एक शब्द अध्ययत जिन्तन और अतुभव द्वारा खिची लकीर यथा। लेकित 
वतमान -- 
उस शायर की कविता में वह 
यह लोक सो किसने मारी है 
हमारे बुजुर्गों ने जमीन में गुरुओ को वाणी और क्ृृप्ण की गीता बोई थी 
यह अग्नि बीज मौर नफरत की फसल कस उगने लगी। धम का अधकचरा ज्ञान 
रखने वाल आँखो पर मजहब की पट्टी बाँध कर सीमा और भाषा का प्रश्त उठाकर आज 
अपने ही बाजू पर प्रहार करने वाले सतो की वाणियो पर रफ काय की तरह 
कलम की बजाय तलवार चला रहे हैं। तभी तो शिव कुमार बटालवी को दुखी 
कलम कह उठी “- 
तब वारीश शाह को बाँटा था 
अब शिव झुमार की बारी है, 
वे जख्म तुम्हें क्या भूल गये, 
जो नयो की फिर तैमारी है। 
१4 ८ जद 


94 ] स्वामी कंशवानन्द 


मैं कब कहता इन्साफ न चाह, 
या यह, कि हक को छेड ना जय । 
पर दुश्मन की पहचान तो कर, 
यो ही मत काट अपने ही अग । 
सिख गुरुओ के वार्य हिन्दू धर्म को बुराइयों के खिलाफ सुधार आन्दोलन 
और विपत्ति के समय उम्तको रक्षा करने के सम्दन्ध में ये। उनमें कोई तग दिली 
नहीं थी | गुरुओ की वाणी और सिख धर्म में कहीं भी हिन्दू ओर हिन्दी का विरोध 
नहीं है । मानक को वाणी जहाँ ब्रज हिन्दो और सह्छृत में है, वीं गुरू गोविन्दर्तिह 
अस्कृत शिक्षा के अमाव में ग्रुरू वाणियों को समझना असम्भव मानते थे, उनका 
प्रारम्भिक नाम गोविन्दराम था, उन्होंने सिह शब्द शक्ति के प्रतीक रूप में अपनाया 
था। उनके पच प्यारे विभिन्न जातियों (जाठ, खत्रो, नाई, वैश्य, कुम्हार आदि) 
एवं विभिन्‍न दिशाओं (लाहौर, मध्य प्रदेश, गुजरात) से ओर उनका वाय॑ क्षत्र 
पटना, आननदपुर साहद (पजाब) एवं नादड (महाराष्ट्र था) * ग्रुरू मानक के 
अनुयायी स्थय कहते हैं-“-नानक दुलिया सर ससार ** सब दुखा दिया दारू एक 
मानक तेशै नाम * नानक नाम जहाज । 
फिर केवल सिख हो उसमे चढ़ने का हक क्यो रखते हैं ? आ्राधां जहांज मन्य 
अर्मावलम्बियों को भो देवें ?े ऐसा कर सभी डूबंगे ! लेहिन ऐसए हो रहा है । नहीं 
तो खालिस्तान रूपी सकोर्ण विचार क्‍यों उपजा ? इसे आकार देना है तो गुरू 
गोविन्द सिंह के प्रटना साहिब ओर नमादेड महाराष्ट्र को पीछे क्यो छोडा ? 
ग्रुदओं की पविश्र वाणियों में धन्ना जाट, फरीद फक्ीर, रेदास चमार और 
क्योर के माध्यम से मानवता का सन्देश मातृभूमि के मनुष्य मात्र तक पहुँचाने का 
अयाम किया गया है । उस घारा को भाषा ओर मजहव के कृत्रिम देरियरो से अवरुद्ध 
किया जा रहा है तभो ठो युरू देव चोहाव को कलम से मातृमुमि का दर्द प्रकट 
होता है 
आज की भयभीत हवा पूछती है, 
खून का सजहूब क्‍या है ? 
ओर कोनसी बोली भाषा 
खून तो हमेशा क्षूत होता है 
न हिन्दू होता है न सिख 
जद हर जद 
सुम भेरा शरोर वेचलो 
मेरे पर्वत, दरिया, गेहूँ सब कुछ 
लेकिन मेरी आरमा को कुन्दों से मत बिन्धो 
मेरे बच्चो “४ 
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“धरती का कोई धर्म नहो होता, 

किप्त ईश्वर के लिए तुम मेरा गला काट रहे हो 
श्र 

जोमा को माँ न कहे, वह बिन छाया रह जायेगा। 

धूप पराई झेल-झेल कर खुद एक दिन मुरझायेगा ॥ 

माँ के अनादर की चासदी कहने वाली कवि की » पक्तियाँ हमे अन्धकार और 
पिनाश के रास्ते पर जाने से रोक्ती हैं, आग्रह करती हैं, कि रवाभी वेशवॉमन्द क 
वह प्रवत्तन, वह भावना सिख इतिहास* गुरूमत दर्शन का प्रकाशन हरिमरदर के स्वर्ण 
पत्तों के समारोह का जोश और सन्त श्री अकाल बोले सो निहाल का गरु जायमान 
वातावरण फिर से तैयार करें । 

नामधारी एवं स्वामी केशवानन्द 

7 अप्रैल 963 को नामघारी सम्प्रदाय के गुरू सन्‍त भहाराज जगजीत 
पिंह जी अपनी शिष्य मण्डली सहित स्वामी जी के अतिश्य में सगरिया पधारे 
स्वामी जी नामधारियो के अतिप्रशसक थें। अत बदले में उम्त सम्प्रदाय मे स्वामी जी 
के ग्रामोत्यान विधांपीठ रूपी शिक्षा यज्ञ में हर सम्भव सहयोग दिया । 

दस हजार श्वेत वम्त्रधारियों के मध्य नामघारी ग्रुरू ने स्थामी जी का परि 
चय सच्चे साधु के रूप में किया, एवं स्वामी जी ने इस सम्प्रदाय बी राष्ट्रीय सेवाओ 
का उल्नेख करते हुए कहा-- 

/““* कृका आन्दोलन को कौन नही जानता क्सि तरह उस छोटे बच्चे ने जब 
तोप उडाने का समय आया तो अग्रेज मेम ने उसे माफी देने के लिए कहा--जब 
बच्चे कों पता लगा (माफी देने की चर्चा का) तो वह चार ई ट अपने पैरो के भोचे 
रखकर तोप के मुह के बराबर खडा हो गया उसे तोप के गोले ने एक आवाज 
के साथ आकाश में मिला दिया । ““ गो सेवा और गो भक्ति के लिए मामधारी 
हमेशा याद रहेंगे । हमारे कृषि महाविद्यालय में नामघारियों के डरे से पशु भाये 
हैं, सात्विक जीवन मास मदिरा से दूर परिश्रम करके खाना” **** 
जन ये ओर स्वामी फेशवानन्द 


959 प्रे जन धर्म के प्रमुख गुरू आचाय॑ तुलसी स्वाप्ती जी के मानव धम्मं 
गज्ञ मे शामिल होते सगरिया पधारें तीन दिन तक अणुवत आस्दोलन पर प्रवचन 
दिया। आचार्य तुलती ने स्वामी जी की सृजनात्मकता को देखकर कहा था--“स्वामी 
नो को देखता हूं तो सम्पूर्ण सलथा दिल्लाई देने लग जाती है ! स्वामी जी औसझल हो 
जाते हैं। जब इस विशाल सस्या को देखता हूँ, तो घीरे-धोरे सस्था दिल्लाई देव 
बन्द हो जाती है और स्वामी जी दिखाई पडने लग जाते हैं।? 

महान ऋषि के दो शब्दों का जवाब स्वामी जी ने उन्ही के घर्म के सम्बन्ध 

गढ़ तत्वों का विवेचन कर दिया | लगता था मानो कोई जैन साधु प्रवचन दे 
रहा हो। 
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राम की अयोध्या, कृष्ण की भथुरां, मोहम्मद का मदीना, ईसा वा बषलेदम, 
मानव इतिहास के मील के पत्थर हैं । ये आदि पुरुष धर्म पर्बंतक हुए इनको 
अमृत वाणियाँ वर्तमान ही नहीं भूत और भविष्य में मानव कल्याणाये थी । महात्मा 
बुद्ध महावीर, सुबरात, कबीर, चैतन्य नामदेव, नातकः और गुरू जम्मेश्वर ने उन 
महापुरुषो वी वाणिया को विक्ृत करने वाली प्रवृतियों मे सघपे-रत रहकर, 
प्रिश्न समाज की पुर्से सरचना का ऐतिहासिक सद्‌कर्म क्या । 

9 थो शताब्दी की सध्या में दीरमा रूपी महान सन्त स्वामी केशवानन्द 
महा मरुस्थल के अथाह बालू ढेर स मगलूंणा नामक स्थान पर प्रकट हुये । जिरहोंने 
फराहती हुई मानवीयता वो शताब्दी की सध्या तक्ष राह दिखाकर पूर्व सन्तो वी 
परम्परा का निर्वाह किया । 

जो भी उस महान विभूति के सम्पर्क में आया, उनके चमत्कारिक व्यवितत्व 
से भालोडित हुए बिना न रहा । 

अबोहेर का सन्त स्वामी केशवानन्द निष्काम योगी कर्मठ सन्यासी, एक 
ऋषि आत्मा, कर्ंपोग का महासू साधक, एक सफल भिक्ष, और सच्चा साधु जो 
एक साथ सिछ्ों का धर्मं गुरु, पठानो का साई, बोद्धो ।? लामा, जेने धर्म का साधक 
प्रामीणो का आराध्य और हिन्दू सस्तृति का रखवाला था । 

मानव धर्म को सानने वाला राष्ट्र भक्त केशवानन्द ने बेवल स्वतन्त्रता 
संग्राम का एक कमंठ पिपाही था, बल्कि अपने राष्ट्र समर्पित जीवन और आदर्श 
राजनीतिज्ञ की छवि के कारण तत्कालीन समाज का प्रजापति मान लिया 
गया था। 

भर-भूमि के प्रकाश स्तम्भ स्वामी पेशवानन्द जी मद्दाराज ने अधेरे में 
शिक्षा की ज्यीति जलाकर मद्भूमि में साहित्य उपवन लगाया, जहाँ कभी लिखा 
हुआ पन्ना नहीं मिलता था, वहाँ साहित्य के प्रति प्रेम की घारा बहाई, यह शिक्षा 


शास्त्री, कला म्मश, प्रकृति प्रेयी, मरुभूमि का शैक्षिक देवदूत, एक अमर शिक्षा 
सत्य था। 
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कुरीतियो के खिलाफ सधपष करने वाला स्वामी केशवानन्द नवजीवन दाता 
दलितोद्धारक, छुमाहृत का निवारक नशा रूपी दानवों का विवाशक, त्याग मूर्ति, 
पर दुछ कातर निष्कर्मे सेवक दोन बन्धु बहुजन हिताय की महाव भावना वाला 
महान्‌ समाज सुधारक था | 

युग पुरुष स्वामी केशवानन्द का विराट व्यक्तित्व था, साम्प्रदायिक, सदुभाव, 
प्रेरण स्रोत, स्वाभाविक शिल्पी, पंगम्बरे तालीम नवीन रूढ़ी रहित समाज का 
रचियता, दुष्टा और सुष्टा दोनो या। वह विद्वानों का विचार और कवियों की 
कल्पना था । 

कहा गया है इतिहास विजेतामा का लिखा जाता है, लेकिन वह तो महान 
विजेता था ? कीति उनकी होती है, जो अपने शरीर को मोमबत्ती की तरह स्वयं 
जलकर ओरा को प्रकाश देने में विल-तिल जता दे | वह तो भन्तिम क्षण तक ऐसा 
करता रहा । भादश वे होते हैं जिनके बताये रास्ते पर चलकर जमाना अपने 
कल्याण का सामान जुटा लेता है, तो उसके हर आदर्श कब्याणकारी रास्तों की 
ओर सकेत थे । पूजे वह जाते है देवतुल्य देदीप्यमान खूबियाँ हो, वी उनके सरल 
सचरित्र, मान सरोवर सी प्रविश्षता लिए विचार, हिमालय सी ऊंचाइयाँ 
लिए आदर्श , चमत्कारी कार्य क्या पूजा योग्य समान नहीं जुटा पाये ? फिर वह 
कौन-सो परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ या सोचे समझे पडयत्र रहे हैं जिनके तहत स्वामी 
केशवानन्द जैसी महान विभूति का नाम भारतीय इतिहास + किसी पन्‍ने, किसी 
फाइल किसी चोराहे को मूर्ति, किसी डाक टिकट का मजमुन, और सपग्रहालयों की 
कतार का फोटो नहीं बन सका । शायद इस पडयत्र का रचनात्मक जयाब 
दिया था । 

स्वामी जी ने अपनी तस्वीर पश्चिम में सुलेमभान उत्तरओर पूर्व में हिमालय 
एवं दक्षिण मे बरावलो पव॑त्त के सुदढ फ्रम में लया दी । 

तत्कालीन वाया मिडिया ओर पाँच सितारा लेखको फी दृष्टि शायद महा- 
नगरो एवं भारत के अखबारी कर्णधारों पर टिकी थी, वे क्यो ताहक बीयाबानो 
में तिल तिल कुर्बान होते भारत माँ के लालो को दूढ़ते, फिर घिलप्तिला चला 
त्ातिकारियो एवं राष्ट्र भक्तो को इतिहास के स्वणिम पन्‍नो पर अमर करने का, 
यहाँ भी सफलता उन्हे मिली जिनके वशलो ने विधान सभाओ ओर ससद के दरव।जे 
ठक पहुँबने में सफलता हासिल की । उन्होंने अपने पूर्वजों का मनमांना ईतिहास 
लिखाया तथा ताम्रपत्र गडवाये, यह सब ईमानदार इतिहासकारों की लेखनी करती 
सो, सन्तोष की बात थी, लेकिन वित्य्िता में डूबे, जमाने की सरघना अपनी 
अपनी सेखनो को मानने वाले, वे तथा कथित इतिहासकार अपने आकाओ को खुश 
करने के लिए भारत मा के करोड़ा लालो को भूल गये । जिन्‍्होने आज के विशाल 
स्वतन्त्र भारत रूपी भवन की नीव भरी थी। तभी तो घोर स्वतन्त्रतावादी 
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राजा महैर्् प्रताप की दुखी कलम कह ययी थी "कि गाघीवाद ने भारतीय 
स्वतन्त्रता सम्राम वे अनेक पहलुओ पर आवरणडाल दिया ।” स्वामी जो दिनवर वी 
वाणी में बह उपेक्षित पात्र हो गये-- 
“मे उनका आदर्श, कही जो व्यया न खोल सरेगे, 
पूछेगा जग किम्तु पिता बा नाम ने बोल सर्वगे । 
दितका निश्चिल विश्व में कोई वही अपना ते होगा ॥/! 
स्वामी जी को पई मोर्यों पर साथ लड़ना पशा था | अग्रंज तो 
स्वामी जी सहित सम्पूण भारतीयों के दुश्मम थे, सामन्त उनको भी भला 
फहलवाने को ठाने हुए थे | राजस्थान वो स्वतन्त्र प्रशासन मे आज भी सामन्तो 
का खौफ है, जो किसी जिन्दा सामन्‍्त के नाम पर सार्वजनिक रास्ता, भवनों बायं- 
क्रमों का नामकरण कर सकता है, लेकिन वे जो रास्ते बना गये, उनको भुला 
देने की विवशना था सोची समझी चाल को परम्परा स्वत, मिप्ता रहा है ! नही तो 
फिर बया कारण है कि सरकार इस महानु शिक्षा समस्त वी स्मृति में आसु बहाना, 
आयोजन करना और स्मृति डढाश टिकट जारी बरना तो दूर, उसवी रखता जो 
समाज और भआाने वाली सन्तानों के लिए घरोहर है, के साथ सौतेला व्यवहार 
करती है । 
लेकिन महानता को नजर अन्दाज नही किया जा सकता, लोगो के दिलों मे 
स्थान है, उसे भुलाया मही जा सकता ओर स्वामी जी वे. इतिहास वी अनदेखी 
नहीं की जा सकती । उन्होंने जो बालू रेत बे टीलो पर अमर इतिहास अंवित कर 
दिया उमे प्रशासन की कया शक्ति है कि यह उसे मिटा दे ?ै 
स्वामी जी सदा प्रचार तन्द्र ओर गाजे बाजै द्वारा अपने कार्यों के प्रचार 
प्रसार से दूर रहे, था वाया मिडिया उनके पास नहीं आपा लेविन यह सत्य है कि 
ईमानदारीपूर्वंक विश्लेक्षण जो होना चाहिये था, नहीं हुआ इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
साहित्यकार उपगन्द्र नाथ अश्क 20-]!-]957 में अपनी भावना प्रतट कर गये 
थे ' ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत शोर मचाते हैं, समाचार पत्रो मे अपने कल्पित 
काम का ढिढोरा पीटते हैं, पर करते कुछ नही और ऐसे भी होते हैं जो न तो शोर 
मचाते हैं, न अपने कार्यों की मुना दी करते हैं, पर काम खूब करते हैं और उनका 
काम ही उनके परिश्रम, उनवी निष्ठा, उनको कतंवब्यपरायणता की घोषणा करता 
है साहित्य सदन अबोहर मुझे ऐसे लोगो के अदम्य उत्साह और मूक सेवा का 
परिणाम दिखाई देता है । 
अश्क की नजरो से इस महात्‌ कम-योगी बा राष्ट्र समपित कार्य बुद्ध 
जीवियो के केर्द्र लाहीर में बेंठकर भी न छुप सका समकालीन प्रद्धिद्ध विचारव' एवं 
भारतोथ सस्कृति के पुजारी श्री बालगोविन्द तिवारी, निदेशक राजस्थान राज्य 


शिक्षा ध्यान उदयपुर की पारखी दृष्टि मे स्वामी जी की शैक्षिक सेवायें 
अविस्मरणीय इतिहास है । 


कृषि महा निधालः 
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यश का दाती [ 70॥ 


“स्वामी केशवानन्द इज ऑनदिज एज्यूकेशन मिशन / 

भारत की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों मे यदि स्वामी केशवानन्द का नाम 
नही आता है तो शिक्षा का इतिहास अधूरा रह जायेगा । परतन्त्रता के युग में जिसन 
मरुभूमि में सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय खोले- जहाँ रेल तो दूर रास्ते तक नही थे, 
दिशाओ से चलना होता था, भयकर आँधियो में जो शिक्षा गोत गाता फिरता रहा, 
दुध् है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षत्र मे आज इनकी सेवाओं का उल्लेख तक का 
किप्ती ने कष्ट नही किया, कारण स्पष्ट है कि यह स्वय प्रचार की दुनिया से दूर रहे । 
श्रोढ़ शिक्षा के शिविरों का आयोजन करना, स्वय पढाना, मुफ्त पुस्तकें वितरण करना 
चनता फिरता पुस्तकालय चालू करना, निश्वय ही दृढ धारणा के साथ स्पष्ट भविष्य 
की योजना का परिचायक है । स्वामी जी ने जितना कार्य किया है उससे आधा भी 
प्रचार होता तो मिश्चम ही स्वामी जी प्रोढ शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 
इतिहास के साथ जुड गये होते ।” 

एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी समाज को अपनी कलम से स्वामी जी की 
उपेक्षा करने पर उल्लाहना देता है। वह्‌ समय भी आया जब स्व॒तन्त्र सरकार को 
भी इस भूल का अहसास हुआ । राजस्थान के प्रस्तिद्ध राजनेता स्व श्री मोहनलाल 
सुवाडिया ने 28 जून 955 मे कहा था -- 

४“ स्वामी जी आजकल की दुनियाँ मे जो प्रचार आदि की परम्परा है 
उससे दूर रहकर ठोस कार्य करने में विश्वास रखते हैं ! वह बहुत्त ही सादगी के 
साथ साधु जीवन व्यतीत करते हैं “” स्वामी जी न केवल सस्याओ की प्रेरणा के 
श्रदीक हैं, बल्कि वे प्रेरणा के स्रोत हैं 7” 

उजाला विश्व को मिल जाये, मैं अधकार में पल लु गा 
फूलो मे आचल भरले दुनियाँ, मैं शूलो पर चल लूगा। 
मेरा क्या है, जो युग मुझ को बिसरा दे । 

मन्दिर के सब कलश बनें, मैं नीवो मैं ही पल लूगा ॥ 

स्वामी बेशवानन्द, वे जो श्रेरणा के स्रोत बने, वे जो रास्ते बना गये, उन 
एर चलकर सप्ताज के कर्णघार बने लोगों, उनके श्रद्धालुओं उनको झाभा पे प्रकाश 
यान बने विद्वान, उसको राह पर चल रहे समाज सुधारको, सभी धर्मों के अनुया- 
इयो फी उन्हे सच्ची श्रद्धांजली यही होगी की उनकी घरोहर शेक्षिक देवालयों का 
खजाना खाते ही म रहें, उस थाती दो आने वाली सन्‍्तातों के लिए सजाते सवारते 
ओर बढ़ाते रहू, उनके पूर्वरचित समाज में दिप म फैलने देवें । यही स्वामी जी की 
यादगार उनका स्वणिम इतिहास, मानव सभ्यता के कालक्म के चौराहों पर उनका 
आदमरकुद और युगो-पुणो तक सम्मान का प्रतीक है । 
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मानव धर्म के प्रणेता, शिक्षा के प्रराश स्तम्भ, अछूवोद्धारव, आदर्श राजनी- 
तिज, महाद्‌ समाज सेवी श्रद्धंय स्वामी वेशवानन्द जो कोई देवता नदी बल्कि एक 
अति सामान्य भादमी षी तरहू, मादमी के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करगये । वे सामान्य 
साधुओ की तरह विधार रखते तो उनके पास पाजिल्का उदासी पय की गुरु गद्दी साधनों 
का भण्डार या, तो उन्होने अपनी राज्य सभा की सदस्यता के दोरान ही लाखों पाये 
थे। साधुनों ) तरह घूमी रमाते या जगला में भगवान्‌ की तलाश करते 
लेकिन उनके विचार बडे साफ थे, उनका ध्येय बडा सरल और दिघाई देने वाला 
चा। वे कहा फरते थे, “में इस घसार मे केवल एवं बार ही आया हैँ, यदि कोई 
अच्छा बाम कर सकूँ तो वह मुझे अभी बर लगा चाहिए ओर न आगे वे लिए इसे 
स्थगित हो करना है, वयोकि मुझे इस रूप मे दुवारा नहीं आना है" 

मानव मात्र वी सेवा बरने वाले स्वामी केशवानर्द जन-जन के आराध्य 
थे, और रहेंगे । समय-समय पर स्वामी जी एवं उनके कार्यों के सम्बन्ध मे हदिक 
अपिव्यक्तियाँ विद्यापीठ मे रखी दर्शक पजिवा, पत्र पत्रिकायें सस्मरणो, भाषणों, लेखो 
आदि में बिखरी पडी हैं। लेखक द्वारा उनके सकलन का प्रस्तुतीकरण अ्प्रासगिक् ने 
होगा । मूल शब्द अभिव्यक्ता के ही हैं, स्थानाभाव के कारण सक्षिप्तीकरण अवश्य 
किया गया है। 

“अरे यह तो दूसरा केशवानन्द है"“। 
महात्मा होरानन्द जो 
4905 अवधूत [कुम्म मेला] प्रयाग 
“यह कहता है कि चाहे मुझे कितने हो जन्म लेने पढ़ें मैं भेग्रेजो को 
भारत से निकाल कर ही छोड गा।ह४हल 
स्वामी जी की डायरी में लिखो पक्तियों 
37927 का अर्थ जिसके आधार पर अंग्रेज 
सी० आई० डी० अधिकारी 
मे स्वामीजो को सजा 
दिलाई 
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+ स्वामोजों आप जँसा कैदी मैंने नहों देखा, आप जेल के सारे कानून कायदे 

मानते हैं फिर रही कलास की कोठरी में जाते के लिए क्यों कहते हैं”“* 
जेलर 
930 ओल्ड मुल्तान जेल 

“में जो भाषण तुलसी जयन्ती के लिए लिख ले गया था, उसमे मैंने बहुत 
सकोच के साथ जो दो चारपंक्तियाँ सदन के लिए लिखी थी वहाँ जाकर मैंने अनुभव 
दिया कि दे वहुत कम थी । उसे साहित्य का हरा-भरा पौधा कहना, पजाव प्रान्त 
के लिए उसे हिन्दी व साहित्य का श्रद्धा, विश्वास एवं सच्चाई के साथ किये जाने 
वले त्याग, तपस्या एवं साधना का प्रतीक समझना सस्था का पृण वर्णन नही है । 
हिन्दी प्रेमियों के लिए उसे तीर्थ कह कर हिन्दी एवं साहित्य को आराधना में लगे हुए 
तपश्ियों बी उसे तपोभूमि कहना भी, पूर्ण वर्णन नहीं हैं” उसका यथार्थ भौर पूर्ण 
दर्णन हो नहीं सका /”सृत्यदेवजी विद्या़कार 

“यह एक रमणीक स्थान है इसको देखकर चित्त बहुत प्रसन्न होता है। कोई 
भी व्यक्ति एक सरचा के पीछे अपना चित्त लगाकर प्रयास करते हुए क्या कर सकता 
है यह इस संस्था को देखकर माथुम होता है ** 

9.]0 935 सरदार वलल्‍्लभभाई पटेल 

अंग्रेजी देनिक “ट्विल्यून” ने स्वामी जी वी रचना साहित्य सदन अबोहर को 
रेगिस्तान वा नन्दनवन लिखा । राणा जंग बहादुर “में इसे देखकर मुग्ध हो गया हूँ। 
जी करता है यही रह जाऊं। मैंने यहाँ इस ज्ञान गगा के तट पर अनेक जिज्ञासुओं 
को प्यास बुझाने के लिए” आते दखा है * ““ | साहित्य सदन अबोहर अपने नगर का 
अभियान, अपने मानकों का आभूषण और इसके संस्थापक श्री स्वामी के शवानस्द जी 
के उच्च भावो की जीवित प्रतिकृति है । 


विद्याघर शास्त्री 
सैंने सगरिया स्वूल को दिन भर वहाँ रहकर देता और देखकर प्रप्तन्नता 
हैई थी केशवानन्द जी महाराज की अनेक सत्‌ प्रवृतियों में से यह एक है । 
देश शर्मा 
आचार्य गुरुशुल कागडी 
“यह सदन नवयुवकों का आराध्य देव, जनता वा देव मन्दिर, अवोद्दर का 
अधिवान पजाव का गौरव, राष्ट्र भाषा छा प्रताप एवं तपरोप्ूमि स्वामी केशव।नन्‍्द 
जी के विधारो को साक्षात मूति है ४ 
49-7-932 अह्यदत्त शास्त्री 
“सुदूर पजाव प्रान्त में हिन्दी की ऐसी सुदर और उरकारिणों सस्या 
(पाहि'य सदन) मायम करना स्वामी बेशवानन्द जो जेंसे सन्‍्यासी का ही कान चा। 
प्रो० बाव्राम सबसेना 
28-9.938 | प्रधानमन्त्री हिग्दो साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग प्रो० प्रयाग जिप्व विद्यालय 
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४“ इस भावता एवं समस्त कार्य का श्रेय श्रवन्ध समिति एवं साधु वेशवानरद 
जो है” 
बो० ए० इगलिश 
30-0-935 निर्देशक शिक्षा विभाग 
बोवानेर राज्य 
मुझे स्वच्छ हवावार ओर सुव्यवस्थित दमारतें देसवर बड़ी प्रसप्रता हुई । 
मुन्ने म्वूल वा सारा वातावरण बड़ा पवित्र प्रतीत हुआ। दिद्याधिया बे लिए सभी 
आधुनिक खेलो का प्रबन्ध है * 
विशनदाप्त घौपश 
26-2-936 नाजिम सूरतगढ़ 
मुझे जाट (ग्ला सस्दृत स्वूल का निशेद्र ण करने के सिए हैपापूर्वक निमश्चित 
क्या गया। स्वामी जी के आदेश से व्यायाम शिक्षकमहोदय ने कई ऐसे मनोरजक 
बेला का प्रदशन वरवाया ज॑स कि मैने केदल कलकत्ता, (्था ससनक, इलाहाबाद 
आदि बड़े स्थानों में देखा जहाँ वी जनता बहुत उन्नत है । 
दो० बापची 
28-7-37 इन्सवेक्टर गलेस स्वूल 
बीवानेर स्टेंट 
पैन क्राज जाट स्वूल वा निरीक्षण किया” यह पुस्तकालय बीवानेर राप्य के 
मिडिल स्कूलों के श्रेप्ट्तम पुस्तकालयो में अपना अच्छा स्थान रखत्ता है ”” यदि भविष्य 
में जारी रहा तो यह स्वयम एक सस्था होगी । 
ते सिह 
पुस्तवालयाध्यक्ष 
बीवानेर रटेट 
“इस पुस्ततालय के साथ एक चलता फ्रिता पुतबालय भी है जो वि गाँव 
गाँव में ले जाया जाता है, वास्तविक शिक्षा प्रसार का यही सर्वश्रेष्ठ साधने है' ॥ 
25-7-36 डा० गोपीघन्द भार्गव 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि उत्तर भारत की उत सभी सरयाओं मे, जिन्होंने 


माता राष्ट्रवाणी को सेवा का यृत लिय हे, साहित्य संदन अबोहर स्दंशधेष्ठ 
सस्था है । 


23-3 38 


ठा० देशराज 
अतिद्ध इतिहासकार एव 
रवत्खता सेनानी 
साहिय सदन बेवल पुस्तकालय ही नही है अपितु एक अच्टी सस्था हो गई 
है. इसका भविष्य उज्ज्वल है” इस सस्था वा सम्बन्ध ध्रयाग के हिन्दी साहित्य 
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सम्मेलन से है और यथा विधि समस्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री भी हो गई है। इस सस्था 
द्वारा इस प्रदेश में राष्ट्रभापा का प्रचार तथा प्रसार समुचित रूप से हो रहा है” 
मरदेव शास्त्री, वेदतीये 
बाबा राघवदास, वेदवृत शाझुत्री 
प्रभूयाल हिन्दों साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग 
#इस प्रान्त के लिए इस सस्था का वही उपयोग है, जो मस्स्थल के लिए एक 
सुदर नदी का"४ 
बेद दर्शमाचार्य रवामी ग्रगेश्वरानन्द 
मण्डलेश्वर 
"“/हइस अशिक्षित कृपक प्रान्त के लिए यह सदन जीवन दान दे रहा है।"* 
तफंवाचत्पति श्रोजगदेव शास्त्री 
छिद्धान्त भूषण मुख्याधिष्ठाता 
आये महाविद्यालय, किरठल, मेरठ 
है “पुस्तकालय जैसा है वह मेरे लिए पजाव प्रान्त मे देखने की पहली प्रस्था 
५ श 
रघुनाय प्रप्ताद 
हैड इन्सपैक्टर बर्मा शैल आयल 
कम्पती लाहोर 
“साहित्य सदन का वाचनालय, पुस्तकालय, व्यायामशाला आदि उपयोगी 
उद्यम शाराहनीय ही नही प्रत्युत अनुसरणीय है ' 
रविदेत घनीराम दीक्षित 
बिसीपल 
शिक्षा विभाग ब्रिटिश ईस्ट 
अफ्रीका 
छात्रावास का प्रबन्ध हृदयग्राही है, और स्थान का वातावरण बहुत ही 
रमपीक है । 
एम० एन० तुलानों 
4-0.39 निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर 
च्च्ज्य 
“मुझे यह लिखने मे बहुत प्रसन्नता होती है वि यह स्‍कूल बीकानेर राज्य के 
श्रेष्ठतम स्कुलो मे अपना अच्छा स्थान रखता है। 
चजीर उल दौला, रायबहादुर 
सर एस० एम० बापना 
34-3-40 प्राइमिनिप्टर बीकानेर राज्य 
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इस स्कूल वा मिरीक्षण वरके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई | मेरा अनुमाव है कि 
इसकी इमारतो पर ही सत्तर हजार रुपया ध्यय हुआ है इस संव घन के सग्रह करने 
का श्रेय स्वामी केशवानन्द जी को ही है ! 
जे० अटल 
3-]-4 चीफ कमिश्वर, गंगानगर 


स्वामी केशवानन्द जी में त्याग, तपस्या, बलिदान, कष्ट, सहन, लग्त, धुन 
और मेहनत आदि सारे ही गुण न माचुम कहाँ से और कीसे इकट्ठ होकर आ गये हैं। 
साहस, सरलता, मिलतसारिता और मश्नता आदि उनके स्वभाव में दूध पानी की 
तरह एक हो गये हैं । 
94] सत्यदेव विद्यालकार 


अधिन भारतीय द्विन्दी साहित्य सम्मेलन, के अबोहर अधिवेशन के सफल 
आयोजन के लिए स्वामी जी को वेघाई-- 
प्‌० अमरनाथ झा 
डॉ० सम्पूर्णानन्द जी, १रुपोत्तमदास 
टण्डन, भगवती प्रसाद जी वाजपेई, 
डॉ० रामतारायण, सत्यदेव विश्वालकार एव 
निराला । 
बीकानेर राज्य में यह सर्वश्रयम विद्यालय है जिसमे श्राध्य ओर पाश्वार्य 
विद्या वा मिश्रण है तथा निःशुल्क शिक्षा दो जाती है । 
हनुमान प्रसाद 
25.5-4] एच० आर० सल्‍कृृत कालेज 
रामगढ़ (साकर) जयपुर राज्य 


“यहाँ के सुप्रबन्ध और घछामिक वातावरण से मैं आश्चर्य चकित हुआ । मैं नहीं 
समझता पा कि श्री स्वामी केशवानन्द जी रेगिस्तान में ऐसे सुस्दर भवन बनवायेंगे 
ओर अपने उज्जवल चरित्र की छांक यहाँ भी डास देंगे 


2-8-947 राम नारायण प्रिश्व 
भूगोल कार्यालय इलाहाबाद 
यह कहना बतिग्यीकित न होगा कि आम्वभावा की शिक्षा देते वाले 
विद्यालयों मे यह सस्था सर्वोत्कृष्ट हैं । 
रघुवोर सिह शास्त्री 
9 8-4॥ आचार्य आये मद्दा विद्यालय किरठल 
मेरठ 


लोक दृष्टि में स्वामी जो [ ॥0 


““संस्पा अति महत्वपूर्ण उद्दं श्य के लिए सेवारत है“ इस क्षेत्र की जनता 
ख़ बीकानेर रियासत के लिए योरव का विषय है” 
सर छोटूराम 
3.9.942 रेवन्यू मिनिस्टर, पजाब 
*' स्वामी जी जिस मनोयोग्र से गोवश पत्र पढते हैं, वह ध्यान अन्य लोगों 
प्रेनहीं पाया । उत्तम ग्राय के लक्षण पशु निरोक्षणी से अधिक स्वामी जी 
बानते हैं” 
महात्मा हरवेव सहाय 
4942 गो सेवा सघ कार्यालय, दिल्‍ली 
*' ग्रामोण जवता में जाशति के हेतु अबोहर साहित्य सदन के प्रसिद्ध शिक्षा 
पैपी स्वामी करेशवानल्द जी महाराज ने एक तीन वर्षीया शिक्षा योजना बनाई है, 
जिसके अनुसार रियासती देहातों मे सर्वप्रथम 00 ग्राम पाठशालायें खोली जायेंगी 
* "प्री लोगो ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार फर निश्चय किया है कि मारवाडी 
8 सोसाइटी के तत्वाधान में यह सत्कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया 
जाये । 
मंत्री 
2-.46 रामकृष्ण बागडी 
मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी 
कलकत्ता 
/पस्था की सर्वागीण प्रगति का पूर्ण श्रेय इसके सचालक श्री स्वामी 
रैशवानन्द जी वो है। यह उन्हीं के अबक परिश्रम का सुन्दर फल है, कि मद॒स्थल 
के इस कोने मे सरस्वती का यह मन्दिर फल फूल रहा है “ऐसी सस्या को सम्पूर्ण 
उहयोग देना प्रत्येक देश भक्त का कलंव्य है । 
खुशालचन्द डागा 
28-3.948 बित्त मन्‍्त्री बीकानेर 
पैज्य स्वामी जो भद्टाराज के त्याग और तपस्या से आज दिन दिन यह संस्था 
गदर काल के सूर्य की भाँति ऊ ची उठती जा रही है *“ 
28.3.948 छुम्माराम बाये 
माल मन्त्री बीकानेर 
सस्या वर्तमान मे अपने साथ 75 हिन्दी पराठशालाओ क्षो लिए हुए है । 
जड़ी वृद्धि के लिए श्री स्वामी जी का जीवन निरन्तर लगा है । 
चान्दी राम वर्मा 
949 भेस्वर आल इण्डिया कांग्रेस 
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यह सस्था स्वामी केशवानन्द जो के कमेंठ जीवन से बढ़कर इस रूप में 
आई है, मद्भूमि के गाँवों में शिक्षा प्रसार के लिए इस सस्या ने जो महादुं कार्य 
किया है, उसकी ओर देशवासियों का ध्यान जाना चाहिए बायड प्रदेश के लिए यह 
नया मांगे दिखाती है और आशा का एक सदेश देती है । 
4-9-949 वासुदेव शरण अग्रवाप्त 
अध्यक्ष पुरातत्व विभाग 
भारत सरकार 
स्वामी क्रेशवानस्द जो औोर झग्ररिष्ा विद्याप्रीठ दोनों ही अभदृभुत और 
शानदार हैं। मुझे यहाँ की सफलता पर भ्ाश्चय होता है! मैं इस सस्‍या की कुछ 
सेवा करके कृतज्ञता का अनुभव बरूया। 
3 ]-950 ज्ञानी करतार मर 
माल मन्‍्त्री पजाब 
* विद्या पीठ के विषय में अपनी राय क्‍या दूँ । आपके पुरुषार्थ का वह अनु 
करणीय और स्पहरणीय उदाहरण है “ 
28--950 फाशीनाय त्रिवेदी 
शिक्षा मन्‍्त्री मध्य भारत 
मैंने सगरिया विद्यापीठ देखा काम देखकर बडी प्रसन्‍नता हुई । 
सदन मोहन 
अध्यक्ष शिक्षा पिभाग 
20- 395! राजस्थान 
पं मदन मोहन मालवीय क्री हिन्दू यूनिवर्सिटो, रवीन्द्र माय ठाकुए 
के शान्ति निकेतन तथा स्वामी श्रद्धानन्द के गुरुकुल कागडो की तरह संगरिया 
का ग्रामोत्यान विद्यागीठ भी देश की शिक्षण सस्थाओं में एक विशेष महत्वपूर्गं 
स्थान रखता है ! 


9-9 957 छद्ील दास 
प्राचाय नेशनल कालेज 
लाहौर 
मुझे तो गही खुशी है, वालियामेन्ट मे एक लम्बी दादी तो भौर 
होगी । 
952 पुरुषोत्तम दास टन्डन 


स्वामी जी के ससद सदस्य बनने पर 
हम सस्द सदस्य ता" 43 9-53 के प्रात काल विद्यापीठ सगरिया जिला 


क्री गगानयर जो कि जिला हिसार से एक फर्लांग तथा जिला फीरोजपुर 
की सीमा पर स्थित है, की यात्रा के लिए पहुँचे जिसकी चर्चा बहुत दिनों से सुन 


रहे ये * 
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यह सस्था गत 36 ब्ष से स्थापित है जबकि इस प्रास्त में घोर सुविधा 
तथा अ घकार का साम्राज्य था ** इसकी शाही इमारतो, प्रदर्शनी (म्यूजियम) 
बौर लाइब्र री को देखने पर तो व्यवित भूल जावा है कि वह राजस्थान के मरूस्यल 
में बेंठा है भपवा किसी राजधानी में । 
इस प्स्था ने जहाँ साक्षरता फैलाने और शिक्षा मे प्रगति की है, वहाँ उद्योग 
घल्यों को भो भुलाया नहीं है “* 
यदि सस्था के अब तक कै प्रयत्नों और व्यय वो देखा जाये तो सहज में 
ही यह बनुमात हो जाता है कि सस्था अब तक कम से कम 5 लाख स्पया 
व्यय कर घुक्ो है * 
देश की बड़ी से बडी शिक्षा सस्याओ को ज्ञान सम्वर्दधन ओर स्वावलम्बन 
भी जिस साधन सामप्रियो की आवश्यकता होती है ब इस सस्था में आण के दिन 
वर्तमान हैं। 
हम लोग जिनका कि एक मात्र कारण सस्था का देशन करता था । 
अनुभव किया कि भारत सरकार ओर राजस्थान सरकार को इसे 5 वर्षीय योजना 
पथवा दूसरी किसी सद्मायता से अवश्य रखना था । 
हम अन्त मे केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि सस्था की प्रवृतियों, इसकी 
9५४ एवं नवीन प्रवृतियों बे सचालन हेतु पर्याप्त सहायता प्रदान की 
जावे । 
चौवह सासदों का प्रतिनिधि मण्डल 
?] सितम्बर 953 ससद भवन नई दिएली 
संस्था वे सचालब बधाई के पात्र हैं। इसबो वतमान रूप देने मे स्वामी 
कैशवान<द जी को श्रेय है उन्होने इसकी एक-एक ईट खड़ी फी है और वही इसके 
स्तम्भ हैं 
लाल यहावुर शास्त्री 
4 जनवरी 953 रेल मन्त्री भारत सरकार 
यहाँ एक अच्छा खासा ग्राम विश्व विद्यालय बनाने के सब साधन मौजूद 
हैं यहू सब स्वामी केशवानद जी के तप का फ्ल है। 
75.953 रामेश्वरी नेहरु 
यदि सरकारों सहायता तथा सामाजिक उदारता दोनों का सद्योग 
रप विद्यालय को मिल सका तो यह भारत ही नहीं ससार का एक श्रेष्ठ एवं दर्शनीय 
स्पान बन सकेगा । 
सावत्नी निगम 
यगा भवस आहिदगज 
6 8.953 लखनऊ 
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मैं अवश्य कहूँगा, कि यहूं संस्था आश्चयंजनक है, यह वातावरण जीवन 
और उच्च विचार की कहावत को चारिताध॑ करता है। 


23-4-54 एप शी प्रधान 
आवास मत्री 
23-]व 54 राजस्थान सरकार 


यह अपने तरह की विशेष सस्‍्या है, विशेषता यह एक भकक्‍ले व्यक्ति 
का का है'* * वह आश्चययं जनक व्यक्ति हैं, स्वामी केशवानन्द 
0-4-955 कुजरू 
कमिश्नर बीवानेर 
हम सयोग से आये । “हम बार बार आये का अवसर दूढेंगे | 
] एम लॉल भाई सी एस 
सहायक सचिव, 

खाद्य एवं कृषि मत्रालय भारत सरकार, 
2 भ्रगवानर्तिह आई ए एस चेयरमेन, 

केन्द्रीय ट्रैक्टर सयठन भारत सरकार, 
3 डा बी एन उप्पल कमिश्नर (कृषि) 
4 डा राय चोघधरी, स्यू पूसा 

भारत सरकार, 

“मैने स्वामी केशवानन्द जी के आश्रव विद्यालय औौर सपम्रहालय देखें 
थे, चकित रह यया, इस बोकानेर के बियाबान से कंसे सुन्दर भवन कैसे बहुमूल्य 
संग्रालय और शान्ति आश्रम हैं | देखने से पहले मुझे तनिक भी यह पता न था, कि 
अबोहूर और बीकानेर राज्य में स्वामी जो ने इतना महान्‌ कार्य किया है, उन्होने 
अदुघुत वस्तुययें और पुस्तकें एकत्रित की हैं। उनकी जितनी प्रशसा को जाय थोडी है । 


2.9-35 राजा महेन्द्र प्रताप 


* स्वामी जी महाराज आचरण मे साधु, देश भक्ति में अहिसक, क्तिकारी 
समाज सेवक, और सुधार मे महान्‌ पुरुष हैं ०* हर प्रकार से स्वाप्ती जी महाराज 
#ब लीगो के लिए आकर्षण बने हुए हैं । 

कुम्भाराम आये 
स्वास्थ ओर स्वायत शासन मत्री 
राजस्थान सरकार 
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“स्वामी जैसे सो साधु अगर हमारे देश मे पंदा हो जावे तो पर्द्रह 
साल के बाद आज का भारत प्राचोन समय जैसे ऋषियो का सा भारत देखते 
को मिल्ेय़ा । 

चौधरी रामधन्द 
सावेजनिक निर्माण मन्त्रो 
राजस्थाय 

स्वामी जी में वायें करमे की अद्भुत शक्तित है” उनके व्यक्तित्व भें आक- 
पंण हो, उसके द्वारा वे पैसे वाली तथा निर्घन परन्तु उत्साही वायंकर्ताओं को अच्छे 
कामों में लगा लेते हैं। उनका महाव्‌ उपयोगी और त्यागमय जीवन हिन्दी प्रेमियों 
के लिए एक अमूल्य चाती है” 

8-0.9 55 पुरुषोत्तम बात टण्डन 
“देश के समस्त साधु सम्प्रदायों को चाहिए कि स्वाभी केशवानन्द जी के 
काय॑ से शिक्षा प्रहण कर अपने आपको देश निर्माण के कार्यों में लगानें”“ 
मणी माता गोसाई 
ससद सदस्या रायपुर (म प्र) 
स्वामी जी ध्यान समाधी लगाने में विश्वास मही करते! वे एक 
सच्चे कमयोगी हैं, कर्म मे विश्वास रखते हैं ।“““ वे वास्तव में प्राचोत ऋषियों का 
समूना हैं” 
डा० गण्डासिह 
निदेशक, पुरातत्व विभाग 
पैप्सू 

इस सल्या के कार्य देख कर आनन्द हुआ | एक भी समाज सेवक हृढ 
निश्चय से जो काम उठाले, वह किस प्रकार आगे बढ़ता है, उसबा यहे नमूना 
है। आशा है फिर स्वामी केशवानन्द जी की मिशाल से और भी साधुजन के 
कार्य में लगेगे * 

25-40.955 सुशीला मेस्यर 

7 इस मद्भूमि मे हरे भरे वृक्ष, भव्य भवन आदि जहाँ, आधुनिकेता की 
चमक हूँ वहाँ. संग्रहालय तथा पुस्तकालय चमत्कार उत्पन्म करने वाले हैं। राजा 
महेन्द्र प्रताप से जो कुछ सुना था, उससे कहीं अधिक सुन्दर उपयोगी बारूप॑क 
हसे पाया । 

हरोतिह एम ए* 
बैडी जाट रोहतक 
26.4.57 
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“साहित्य, प्माज तथा ग्रामों के उत्पाय वी दिशा में स्वामी जी की सेवायें 
सदा ही स्वर्थाक्षरों मे लिखी रहेंगी और वे आज के और भविष्य के समाज सैवियो 
के लिए प्रकाश स्तम्भ प्रमाणित होगी” 

20 2-57 प्रतापधिह फरो 
मुख्य मन्त्री पजाद 
वास्तव के यह दर्शनीय स्थान हैं। बहुत परिश्रम बरके और बडी उदारता 
से व्यय करके कला के उत्डृष्ट नमूने एवच्रित किये हैं । 
शेरतिह 
3-5-56 मंत्री पजाब 

*» स्वामी जी को बधाई अपंण करता हो क्रातिकारियों का इतिहास आप 
लोग लिखने मैं लगे हैं, बडी आवश्यकता को पूर्ति बर रहे हैं । गाधीवाद ने इतिहास 
पर पर्दा सा डाल दिया है. श्याम जी कृष्ण वर्मा मेडमकामा, मौलवी, वरकतुल्ला, 
रास ब्रिहारी बौस, सुभाप चर्व बोस, आजाद भगतसिह का स्वतन्त्रता दिलाने में 
बहुत बडा हाथ था । स्वामों केशवानरद अभिनन्‍दन ग्रथ जो जिसका बडा भाग काति- 
करियों पर होना, स्वामी जी का ऐतिहासिक कार्य साबित होगा ।"/ 

राजा महेन्द्र प्रताप 
पीटर पीर, प्रताप 
ससार सध राजपुर देहरादुन 

अब तक मेरे देखे प्राइवेट सम्रहालयों मे यह स ग्रहालय सबसे अधिक अच्छा 
और सुन्दर सग्रहालम है, यह्‌ स्वामी वेशवानन्द जी के अधिक परिश्रम का फल है 
जिन्‍्होने कि अपना जीवन इस सस्था को समदित बार दिया हो जिसका वी यह 
सग्रहालप सिर्फे एक अगर हैं 

टी. कूअर 
कमिश्नर वीकानेर 
पो० एस० कोल 
कमीशनर सेटलमैन्ट 

आज का दिन मेरे लिए सोभाग्य का दिन है, मुझे इतनी प्रसम्वला हुई है 
कि, मैं समझता हू कि मैंने आज अपनी जिन्दगी में सबसे बडे तीर का दर्घ्नत किया 
है | स्वामी जी का कार्य महान है। 
सोमदत्त कोहली 

28-9-56 ए० वो ० स॒० एन्‍्ड एस० एम० एसं० 
स्थान बहुत उपयुक्त है, तथा उसमे एकत्रितत वस्तुर्ये वास्तव में ऐतिहासिक 
एवं महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा एवं देखने के लिए एक बहुत सुन्दर प्रयन्न है 
कमल! बेनीवाल 
उपशिक्षा मन्त्री राजस्थान 
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प्राम्य जीवन के बीच हस प्रकार का सम्रहालय भारत मे अन्यन्र नहीं 
देखा । 
सगत सिह 
क्यूरेटर 
गया गोल्डन जुबली म्यूजियम 
बाय॑ समाज व सनातन घ॒र्मं के अतिरिक्त वही से (स्वामी जी के 
शाहित्य सदन अवोहर से) इस पचनद प्रदेश भे वास्तव मे हिन्दी का श्री गणेश हुआ 
भर यह सद स्वामी जी के अदम्य उत्साह सतत्‌ परिश्रम और अदभुत पुरुषार्थ 
का हो परिणाम है स्वामी जो ने स्वदेश भवित की एक अनुपम लहर और मवीन 
स्फूति लोगों के हृदय मन्दिर में उत्तेजित की । स्वामी जी के सदा, तपस्वी जीवन 
और सरल स्वभाव ने उनको जतगण मत अधिनायक बना दिया ।"” 
चाँदी राम वर्मा 
26-.957 पंजाब विधान सभा मण्डल 
*” पिवद्धत्तर वर्ष को उम्र भी अपने उद्देश्य के लिए स्वामी जी की 
लगन उसकी पूर्ति के लिए. अथक परिश्रम अपने आरम्भ ओर भोजन की चिन्ता 
में करते हुए जत समाज के लिए उनकी घुन ऐसे ग्रुण हैं कि कोई भी उनकी 
धराहन किये बिना नही रह सकता । 


5-.956 


मुकुट बिहारो वर्मा 
2-2-957 सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान 
मुझे आपके विधा पीठ का सास्क्ृतिक सग्रह्मलय अत्यन्त उपयोगी लगा । 
इसमे अमूल्य ग्रस्थो तथा अन्य वस्तुओ का संग्रह कार्य वास्तव में प्रशलनोय है ! 
-4-49 57 बारान्निकोब 
सास्दृतिक मन्त्री, भारत स्थित 
रूसी दूतावास 
श्रीमान्‌ स्वामी केशवानन्द जी को अभिनन्दन ग्रय भेंट फर उनके प्रति थदा 
(एवं कृतज्ञता प्रकट करने वा आपका आयोजन अवश्य ही सफल हो” * 
9.7-957 5 स(० स० शोलबालकर 
सरसध चालक 
स्वामी कैशवानन्द जी एक कमे निःस्वा्ें जन सेवक के रूप में राजस्थान 
पजाव और हरियाणा प्रदेश मे परिचित हैं (दलित ओर उपेक्षिव लोगो के प्रति 
उनके सन में करुणा शोर सहानुभूति है”“इनका चरित्र ओर त्याग समाज सेवो कार्य- 
कर्ताओ के लिए एक प्रेरणा का विषय है” 
जगजीवन राम 


6-7-957 रैल मन्‍्दी भारत सरकार 
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एक समय आयेगा जब हमारे युवकों के सन्मुखल्‍्स्वामी केशवादन्द जी का 
जीवन चरित्र आदर्श रूप में उपस्थित क्या जायेगा । 
958 बनारसी दास चतुर्वेदी 
सलद सदस्य एवं साहित्यकार 
“यह भारत के सर्वोत्तम सग्रहालयों में से एक हैं। भारत ऐसे ग्रामीण सग्र- 
हालयो १र गव॑ करता है स्वामी जी सफ्ल हो”” 
आाचाय विनोवा धावे 
24-2«58 
*» ऐसे क्तिने साधु भारत मे कोर हैं ? 
958 बहुघापा पिज्ञ सेकल टी बोर 
यूयोस्लाविथा 
स्वामी जी के निमन्त्रण पर मैं भाया ! शहरों मे बड़े-बड़े कालेज, विश्व 
विद्यालय, स्रहालय आदि हैं परन्तु गाँवी में ऐसा क्रुछ नही ।" इसलिए मैं इस स्थान 
को विशेष रूप से देखने का इच्छुक था कि यहाँ वया कुछ है जो कुछ मैंने देखा भौर 
इसे पूर्णतया सम्तोपजनक पाया ! मैं स्वामी जी को इस बात को वधाई देता हूँ कि 
इसने अच्छे काम आपके सगरिया में है” लेकिन जो सबसे वढा काम भापकों करना है, 
वह इस भारत को अपने कन्ध्े पर रख क्र भागे बढ़ना है । स्वामी जी अपने मिशन 
मे क्षागे बढें, भज्ञान है उसे दूर करें। 
प० जवाहर नेहरू 
प्रधानमस्त्री 
भारत सरकार 
स्वामी जी क्ो देखता हूँ तो सम्पूर्ण सस्था दिखाई देने लग जाती है, स्वामी 
जी ओझल ही जाते हैं। जब विशाल समस्या षो देखता हूँ तो धीरे-धीरे सस्या 
दिखाई देनी वन्द हो जाती है, ओर स्वामी जी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। 
आचार्य तुलसी 
959 
पत्र ह्वीन धी, जहाँ सभ्यता मूद अविकसित जीवन, 
शब्द शून्य ये भाव रुद्ध, प्राणों से वचित तन-मन । 
वाग्मी तूने सूत्र मरुस्थल, कया फिर बाचाल, 
रूप रग्र से प्रित कर दिया, जीणे-शीर्ण कक्माल 
सूरणमल घोधरो 
प्रो० एवं अध्यक्ष 
राजकीय महाविद्यालय 
क्री गगातगर 
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णी कुछ स्वामी जी इस रेगिस्तान मे कर सके हैं, इसे देखकर मैं अत्यन्त 
प्रभावित हुमा । 
जॉ० करणसिह 
35..63 महाराजा बीकानेर 
प्रजातन्त्र का यह गुण है, कि उसमे जन सेवको की वजाय राजा महा- 
राजाओं था समृद्धिशाली लोगो को कद्र की जातो है, स्वामी जी मझभूमि के लिए एक 
ईपवरीय देन हैं । 
दोलतराम सारण 
स्वायत शासत मन्‍्दी राजस्थान 
कर्मयोग सर्वोत्तम योग है और सर्वोत्तम कर्म योगियों मे स्वामी केशवानन्द 
योगाम्यास करते हुए अपनी स्वाभाविक सरलता और व्यावहारिक मोलिकता के 
कारण अत्यन्त मबोहर लगते हैं । न तो उन्हें बोद्धिक आतक जमाने के लिए अपनी 
पीठ पर पुस्तकें लादकर चलने को आदत है और न प्लेटफार्मों पर पाडित्य बघारने 
को । उनकी विद्वता को उद्गम स्थान पथो के अतिरिक्त अनुभव है जिसकी गहराई का 
बरदाजा लगाना कठिन है, उनकी लगन का जबाब नहीं ' । 
राणा जेंग वहूदुरसह 
भूतपूर्व सम्पादक "ट्रिब्यून 
हम मानव हिंतकारी विशुद्ध निस्वार्, उत्साह मूर्ति, त्याग, मूर्ति विज्ञाम मूति 
पावन, शान्ति मृति, उदासीन साम्प्रदायक, योरव सूति, महाराज केशवानन्द जी का 
देशभक्त, राष्ट्रभक्त, जनसमुदाय भक्त रूप से भारत गौरव स्वरूप हादिक धन्यवाद 
करते, परमकरपालु परमेश्वर से प्रारथंना करते हैं, ऐसे महानुभावों को दी्ध जीवन 
प्रदान करें । 
प० रस्नदेव 
अखाडा ब्रह्मयबूटा अमृतसर 
बंदिक सस्कृति, समाज सुधार ओर हिन्दी के परम प्रेमी स्वामी 
केशवानन्द जी का हादिक अभिनन्दन करता हुआ उनके दीर्घायु को ऋामना 
करता हू । 
डॉ० विश्वयन्धु शास्त्री 
आचाये, विश्ववेशरानन्द शोध- 
सस्यान होशियारपुर 
#“थदि परोपकारमय जीवन था नाम साधुता है तो स्वामी केशवानन्द 
सच्चे साधु हैं।“* हजारो लाखो गेरुआ वस्त्र पहने” आलस्य ओर अकर्मंण्यता मे 
जीवन बिताने वाले साधु नामधारी लोगो के लिए स्वामी केशवानन्द जो जैसे साधु 
ज्योति स्तम्भ के समान हैं"”। 
सन्तराम 
सम्पादक क्रांति होशियारपुर 
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जो मनुष्य चरवाटे से सुपोग्य शिक्षा प्रचारक बन सकता है, वह नि सन्देह 
अभिनम्दनीय है । ०२५ 
डॉ० फेलाश नाथ काटज्‌ 
मध्य प्रदेश 
* | सार्वजनिक कार्यों के लिये लाखो का व्यय करने वाले स्वामी जी महाराज 
अपने लिए एक पाई भी आवश्यकता से अधिक व्यय होती सहन नही कर सकते । 
कपिलदेव शास्त्री 
मन्त्री, दयानन्द मठ रोहतक 
“बाततव में जिन आद्शों के लिए स्वामी जी एक ऋषि जीवन जी रहे 
हैं, वह भारत माँ की वर्तमान तथा भावी सन्तान के लिए अनुकरणोय है पजाब केसरी 
महाराजा रणजीत सिह के पश्चात्‌ अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर पर कई मन नया स्वर्ण 
जडाये जाने का मज़लमय थी गर्णेण आपही के कर कमलो द्वारा सम्पन्न हुआजो " 
हमारी सिख जाति के लिए अत्यन्त गव॑ की बात है, इसी मे सिद्ध होता है कि 
हिन्दू जाति के बलिष्ठ भुजा सिख सम्प्रदाय मे भी आपके लिए कितनी श्रद्धा व 
प्रेम है ।/ 
ज्ञानी हरनाम सिह वह्लभ 
गुरुद्वारा रकाबगज नई दिल्‍ली 
** स्वामी जी का जीवन अपने लिए नही देश के लिए है 
हृरिश्चन्द्र नेण 
सदस्य दीकानेर राज्य कौंसिल 
“यदि »ब हमसे कोई पूछे कि तुम किस प्रजापति की परभ्परा मे. से हो तो 
हम बड़े गोरव कै साथ कहेंगे कि हमारां वर्तमान प्रजापति तो स्वामी केशवानन्द 
हैँ * उन्होंने हमारे हृदयो मे मस्तिष्को मे, अपनी वाणी, अप्रनी कर्मनिष्ठा और सक्रिय 
सेवा से एक मोड दिया है । यदि वे न होते तो हम राजस्थान के भादिवाप्तियों से कुछ 
हो अधिक शिक्षित था सभ्य होते 
धन्नाराम 
सरपच भादरा 
“स्वामी केशवानन्द जी लगभग आधी शताब्दो से जन सेवा और जन जाइत 
का कार्य कर रहे हैं *। 
सरदार हरलाल सिह 
अध्यक्ष प्रादेशिक काग्रेस कमेटी 
राजस्थान 
जिन भवुष्यो मे घोर अन्घकार के समय मे भी प्रकाश पाने की उतकठा लुप्त 
न हो जाय, निराश की भयकर घडियो मेँ भी भाशा की डोर मे टूटे, ससार में वे 
महापुरुष फह्टलाते हैँ । स्वामी केशवान-द जी भी ऐसे ही एक महापुरुप डा 
स्व० मेजर सहीराम झोरड 
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स्वामी जो बा यों तो सारा इलाका ही ऋणी है किन्‍्तु हम जितमे ऋणी है, 
इतने और लोग मही । कारण कि हमारे कन्धो को बोझ (जाट विद्यालय सगरिया) 
जिसके भार से हम लड्खडा गये थै, उसे उन्होंने हमारे कन्धों से उतार कर बडी 
हृदतां के साथ अकेले ही अपने कन्धो पर ढोया 
जोवणराम जी कड़वासरा 
स्वामी जी को जाट स्कूल का 
भार सौंपने वाले सदस्यों मे से एक 
* सत्तर बहत्तर वर्ष पूर्व शह त्याग करने वाले इस स्वामी के थास न रुपया 
है न पैसा, न डिग्री है न डिप्लोमा जो कुछ है वह है भारतीय सस्कृति व भाषा का 
परिचय, अच्छा स्वास्थ्य, गीता के कर्मंग्रोग की उत्कृष्ट भावना तथा मानव कल्याण की 
अदम्य लगन. । 
सरदार शेर्रासह्‌ 
स्वामी के विश्वसनीय कार्यकर्ता 
भू० पु० प्रधानाध्यापक ज्ाद स्कूल, 
डाइरेक्टर विद्यापीठ सम्रति स्वामी 
केशवानन्द स्मारक ट्रस्ट के परामशेदाना 
“मैंने एक चौरासी वर्षीय बूढ़े मे हिमालय की हंढवा देखी थी, उसके बर्फ 
जैसे हृदय मे आग के चमचमाते शोले देवे थे, उप्की रगो मे दोडता हुआ फोलाद 
देखा था, उसकी वेतरतीब वाधी में समुद्र की गहराई देखी थी, उप्तकी घाल में 
आकाश की ऊँचाई देखी थी, और आज मैंने ही नहीं आप सबने उनकी आँजों से 
अपकते हुए आँसू देखे ।/” 
श्री बजनारायण कोशिक भू० यु० प्राचापे 
शिक्षा महा विद्यालय 
ग्रामोत्यान विद्यापीद स्मारिया 
सम्प्रति-प्राचायं सनातन धर्म 
शिक्षा महा विद्यालम श्री गंगानगर 
#झ्द्ामी केशवानन्द जी ने शिक्षा, समाज सशोधन और राष्ट्र निर्माण की 
जो पद्धतियाँ मह्धूमि म चालू की हैं, ओर उन्हें इस काम में जंदी सफलता मिली 
है, उससे वह पूर्ण युग पुष्प हैं ॥ आज जिम्न काम को राष्ट्रीय सरकार बडे वेग 
से पूरा करना चाहती है उसे स्वामों जी ने आज से 25 वर्ष पूर्व आरम्भ कर 
दिया था । 
नाथ्राम मिर्घा 
4-6-57 कृषि यातायात, निर्माण 
< एवं वन मन्‍्त्री राजस्थान सरकार 
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स्वामी जी का स्प सफ्ल हुआ। उनके हाथों से स्थापित की हुई शिक्षण 
शस्यायें छिसी जीवित समाज के शोर पूर्ण अ्यत्नों जा ज्वलत प्रमाण उपस्थित कर 


हों हैं? 
रहीं हैं रामनिवास मिर्धा 
]9-6-957 स्पोवर विधान सभा 
राजस्थान 
स्वामी जी जैसे कुछ कार्यबर्ता पहाडी और जगली प्राग्तो मे वैंडबर सेवा तथा 
प्रचार कार्य बरें तो, ईसाई मिशनरियों द्वारा जो हिन्दू जनसख्या बी लूट हो रही है 
बह बहुत कुछ बन्द हो सऊती है * 
जुगल किशोर बिरला 
ज्ञान अस्धकार को टूर करने के लिए स्वामी जी मे अपने एवं हाथ में विद्या 
प्रचार प्रसार की मशाल उठाई और दूसरे हाथ से शताब्दियों से धोर निद्रा में 
सोये मानव की जयाया'”" है है 
हंपरान श्षाय॑ 
सदस्य विधान सभा 
स्वामी जी के विश्वसनीय 
वायंकर्ता वस्‍्तूरवा विद्या महिला 
ग्रामोत्यान विद्यापीठ के सचालक। 
स्वामी जी मद्गाराज का साधु चरित्र हम युवकों के लिए पूर्णतं अनुकरणीय 
है“ । 
साहबराम भादू 
स्वामी जी के विश्वस्त 
भू० पू० अध्यक्ष, नगरपालिका 
भू० पू० डाइरेक्टर ग्रामोत्यान विद्यापीठ 
सगररिया श्री गंगानगर राजस्थान 
“जितना भी व्यक्षनों से बच सका हूँ, वह स्वामी जी के निकट सम्पर्क 
में आने का हो परिणाम समझता हूं ।** 
शिवचरण गोवारा 
स्वामी जी के कार्यो 
में तन-मन-धन से सहयोग 
देने वाले दानवीर, सम्प्रति 
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति ग्रामोत्यान 
विद्यासीठ संगरिया 
श्री गंगानगर * 
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मैं स्वामी वो देश के चुने हुए कार्यकर्ताओं मे से एक आदमी मानता हूँ, और 
उनकी सेवायें आने वाली पीढियो के लिए अनुक्रणीय हैं। 
रामनारायन घोधरी 
4.-957 सूचना मन्त्री, 
समाज सेवक नई दिल्लो 
““ग्रामोत्यान विद्यापीठ के तो स्वामी जी महाराज महामना प० मालवीय 
और पृज्य बाप थे । उनका सीचा हुआ छोटा सा पौधा उन्ही के विशाल वट वृक्ष की 
भांति चारो तरफ फैल चुका था, परन्तु वे इसे विशालतम बनाना चाहते थे ऐसा 
तगता हैं कि उनकी सूक्ष्म देह, आज भी मपने कक्ष से बाहर निकलकर वादिकाओं 
और, भवनो का चत्त्रर लगाती हुई वहाँ आवर रुक जाती हैं, जहाँ उनका इच्छा के 
अनुस्तार उनके जीवन में कोई कार्य नहीं हो पाया था ! 
भरी रामनारायण ज्याणी 
स्वामी जी वी मानसरोवर * 
यहुए के सए्यी, सम्धति सस्याप्रक 
स्वामी केशवामन्द स्मारक निधि अवोहर 
एवं स्वामी केशवानन्द स्मारक ट्रस्ट संगरिया 
जब विद्यापीठ जीवित है तो स्वामो जी महाराज भी अमर हैं, और 
अमर रहेंगे । 
श्री मुखत्यारसिह तोमर 
बताडा उत्तरी अमेरिका 
स्वामी जी के शब्द सुनते ही मुझे उस बूढे बाबा साहब फी कहानी याद भा 
गई, जो मरणासक्ष होने पर भी किसी जगह आम का पेड लगा रहा था, किसी के 
द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होने कहा था “हमारे बुजुर्पों ने पेड लगाये, हम उनके 
फ्ल खा रहे हैं, भव हम पेड लगा रहे हैं. इन फलो को हमारी भावी सस्तानें खावेंगी। 
महायीर प्रसाद गुप्त 
प्रो० एवं अध्यक्ष हिन्दी 
विभाग स्वातकोत्तर महाविद्यालय 
सगरिया श्री गगानर राजस्थान 
ढ स्वामी जो के विशेष कृपापात्र 
र् वे मानव के लिए जिये और, उसी की सेवा करते-करते अमर लोक के राही 
बन गये । 
> अमी लाल 
व्यवस्थापक विद्यार्थी 
आश्रम रामगढ चुरू 
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हमारे मरुत्थलीय ग्रामो मे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने वाले स्वामी 
केशवानन्द जी विधाता को एक अद्भुत ह॒ति ये” । 
प्राचा् पंमघन्द चोधरी 
विद्यापीठ में ज्ञानाजन इसी में 
सेवारत, स्वामी जो के विश्व- 
सनोय कार्यकर्ता 

वे अपने परिचित जनो को सदेव सावधान करते थे ५ मेरे मन में ऐसी साध 
भी उन्ही के भनुग्रहू से पैदा हुई है कि मैं भी बुमार्य प्र जाती हुई विश्नीई जाति 
को बचाऊ 

चौधरी महीराम विश्नोई 
स्वामी जो वे! 924 से जीवन भर 
सम्पर्क में रहे 

स्वामी जी एक गरीव से गरीब धर मे उत्पन्न हुए थे परन्तु अपने स्थाथ और 
तपस्या से महात्‌ बन गये. परविश्नता से व्यक्तित्व प्राप्त किया, जीवन भर रुपयों से 
बेलते रहे परन्तु एक भी पसा खुद के आराम के लिए काप्त नहीं लिया। भाई भी 
यदि कुछ सहायता के लिए आया तो उसे यह वह कर विदा किया कि यहाँ साधु के 
पास क्या रखा है ? 

लगभग 200 वर्ष उम्र प्राप्त कर ली थी स्वामी जी मे, परन्तु इतने लम्बे 
समय में कोई भी ऐसा काम या गलती नहीं की जिससे वे कलकित होते । कोई भी 
ऐसा कार्य नही क्या जिससे उनकी आँखें नीची हो, हमेशा ऊँची आँखें करके चलते 
रहे। स्वाभिमान को वी आँच न आने दी तभी तो सच्चे वीर कहलाये । 

फरिस्ते से है बेहतर इन्सान बनना । 
मगर इसमें पडती है मेहनत जियादा ॥ 


0 ५ भर र् 
खुदा तो मिलता है इन्सान नही मिन्नता । 
यह चीज बह है कि देखी कही नही मैंने ॥ 

६ > >< ५ 


लैकिन स्वामों जी ने सुधारने वा कार्य किया था। 
दोलत राम बो० ए० 
रोडा बाली 
इसे दिल्‍ली का सोमाग्य ही समझिये कि स्वामी जो का शरीरांत यही हुआ "* 
माँ हिन्दी रोत्ती हाभी * 

थी हरिशकर शर्मा 
प्रवक्ता बिहाणी शिक्षा 
महाबिद्यात्य श्री ययावगर 
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आप वया गये, नूर छिप गया । 
उजाले की जगह अन्धेरा घिर गया ॥ 
ये दीवारें तुझे भव भी बुलाती हैं। 
ये यादें तेरी, बार-बार रूलाती है ॥॥ 
छा गयी है इसमे दुःख की अन्धेरी । 
मुक्ति की नही है अब कोई दवा 
तू तो जाकर सुख की नींद सो गया 
रोता बिलखता हम सबको यो ही छोड गया । 
लगता है न कभी आयेगा वह नूर, 
चला गया है जो हमसे कोसो दूर 
दुख मे बजेंगे अब सातो ही सुखद 
तुम न देखोंगे पीछे मुड । 
मे होती अब वह खुशी की रोशनी 
छा गयी क्योकि अब अमावस की रात है 
पु वे मीठे सच्चे बोल तेरे हमे याद आते हैं । 
आज भेरे गम भरे गीत तुझे बुलाते हैं । 
>< ०. भर श्र 
ग्रामोत्थान समन करता है कर्मयुग चेता को, 
जन-जन के स्वामी केशव, विद्यापीठ प्रणेता को 
धन्य बना वह देश हमारा, माता बनी निहाल है । 
जिसवी गोदी मे जन्मा, केशव जैसा लाल है । 
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स्वामी जी मे राष्ट्र भाषा हिन्दी की पराधीव भारत में जो सेवायें की वह 
आज इतिहास फा विषय बन गई हैं"** 
प्रस्शवोर शाम्त्रो 
24-9.72 क्लेनिंग लेन नहें दिल्‍ली 
““"हबामी जी के स्वगंबास होने की घटना सचमुच मे हमारे गरीब किसान 
समाज के लिए बहुत दुख दायी साबित हुई ““उन्होतवे आजीवन हम सासारिक प्राणियों 
की सेवा वी भी । 
23.9-72 मायूराम प्िर्धा 
प्रष्यक्ष, फ़षि आयोग 
विभाग नई दिल्‍ली 
दुर्द'व से वह ज्ञानपूल, प्रवाशस्तम्भ सदा स्वदा के लिए हमारे बीच से चले 
गये “”” “यह ग्रामोत्यान विद्यपीठ या सगरिया मण्डी अथवा रानस्मान वी ही वही 
अपितु राष्ट्र बी अपृरणीय क्षति है ** 
बेद प्रकाध शर्मा 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
5.9-72 उदयपुर 
स्वामी केशवानरद णी राष्ट्र भारती हिन्दी के अपराजये ऐ्ेमाती थे '“हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति साहित्य वाचस्पत्ति स्वामी क्रेशवानन्द णी के 
निघनत पर गहरा दुख प्रकट बरती है" 
रामप्रताप त्रिपाठी 
सहामक मन्त्र 
26-9-72 हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
/“ इस प्रान्त के एक महाव्‌ हिन्दों सेवी शिक्षा प्रचारक, समाज सुधारक 
स्वतस्त्रता सप्राम के सेनानी, निस्वार्थ सेवी एवं उदासी सम्प्रदाय के प्तत के देहावसाद 
से हुई क्षति को युगो तक पूर्ण नहीं क्या जा सकेगा । 
सूरणमल चोधरी 
अध्यक्ष रोटरो क्लब 
श्री गंगानगर 
** स्वामी जी का जीवन त्याग और तपस्या का एक बडा इतिहाप्त हैं, 
स्वामी क्री ने अपना वाम या सम्प्रदाय चलाने के लिए कोई सठ था चेला मही 
बनाया । 
ऐसे #र्मपोगी स्वर्य मे ही जाते हैं यही हमारे शास्त्रों का निश्चित 
मत है। - 
चान्दी राम वर्मा 
साहित्य सदन अबोहर 
प्रजाब 
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भहान्‌ परोपकारी, दमाचारी, कर्मयोगी, समाज प्लेवो शिक्षा सन्त स्वामी 
केशवानन्द जो महाराज सत्मवृत्तियों के पूज थे। “* 
सुषमा गुप्ता 
प्रधानाध्यापिका 
ग्रान वि. बालिवा छ मा. 
सगरिया 
““जी स्वामी णो के साथ विशेष सम्पक का सोभाग्य मुझको प्राप्त नही 
हुआ ) उनकी वनस्थली आना हुआ तव मैंने उनके दर्शन करके अपने आपको घन्य 
मरवा था "४ 
होरालाल शास्त्री 
संस्थापक वन स्थली महिला 
विद्यापीठ राजस्थान 
शिक्षा, समाज सुधार और अन्तिम समय मे स्वामी जी ने सर्वोदिय समाज 
रचना मे जो अभिरुची दिखाई वहू देश के लिए प्रेरणादायक थी” 
रामचन्द्र भषकासर 
सर्चिव, जिला सर्वोदय मण्डल 
कली गधानगर 
शुरु , मुख जस्म सवार दरगह घल्लिया । 
तिस सच्चे दरवार सच्चा पिंड मल्लिया ॥ 
अकाली णत्या पीर खालसा दल श्री गंगा मगर को मिली जुली बेठक 
7-9.72 इतवार को अध्यक्ष सरदार भुरुवचन सिह जी की क्रष्मक्षता में गुए- 
द्वारा क्गीधार साहिव में हुई । बंठक से सर्वेसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि 
महात्मा क्री केशवानन्द जी के अवाल चसे जाने पर शोक प्रस्ताव पास किये जाता है, 


कि स्वामी जो का यह विछोडा कौम के लिए महा दुखदायी है "““ 
अक्ष्यक्ष 


अकाली जत्था श्री गगामगर 
“स्वामी जी सरलता, साधना एवं कर्मठता की प्रति मूत्ति थे वह स्वय एक 
संस्था थो “४ 


भाधघोराम पालीवाल 
प्राचार्य 
ग्राघी शिक्षक महाविधालय 
गुलाबपुरा राजस्थान 


““ग्रामोत्थान विद्यापीौद संगरिया स्वामी जी, का संवॉपरि स्मारक 
है। बीदानेर हिन्दी “विश्व भारती मे आज साय महाराज को सेवा मे श्रद्धाजली 
अपित की छा रही है । 

विद्याधर शास्त्री 


45.9-72 बीकानेर 
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““विद्यापोठ के संचालक स्वामी वैशवानन्द जो महाराज के देदहावसान से 
बेद हुबआा।ए... 
सेठ पोविन्व दाप्त 
- राजा भोकुल दास महल जबलपुर 
विद्यापीठ स्वामी जी का हृदय है, तो उन द्वारा स्थान-स्‍्थान पर योली 
व्यायाम शालाएँ पेर, समाज सुधार के काये हाथ, सेक्डों विद्यालय ओर पुस्तकाशय 
मस्तिष्क है। हजारों फो संख्या में लगाये गये वृक्ष सासे हैं, शेष रही प्राण री बात 
सो इस देश की मिट्टी ही इस शिक्षा सन्त कै प्राण हैं ।४* 
रामदेव 
“उनके जैसे निष्ठाबान समाज सेवी अब कहाँ मिल सकता है" 
घन्दनमल दंच 
शिक्षा मन्‍्त्री राजस्थान 
ओ हो ! यह क्या हुआ । आज एक ओर याँधी का अवस्रान हो 
गया । 
जब तक सूरण चांद सितारे, 
घरती तल भर अम्बर है । 
मानवता अपना मांगे पायेगो, 
भारत की हर पीढ़ी 
तेरे बिद्यापीठ में पढने आयेगी ॥ 
7-9-72 >-हेतराम प्रभाकर 
शीकसभा 


दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की यह शोक सभा, हिन्दी भाषा 
और साहित्य के कर्मनिष्ठ प्रचारक और उत्तरी पश्चिमी भारत मे राष्ट्र एवं 
राष्ट्र भाषा की सेवा मे, विगत 50 वर्षों में संलग्न स्वाभी केशवानन्द के स्वर्पा- 
रोहण पर हादिक अनुताप व्यक्त करती है ““ स्वाप्ती जी ने हिन्दो साहित्य सदव 
अबोहर की लाखो रुपये की चल अचल सम्पत्ति हिन्दो साहित्य सम्मेघन की भेंठ 
क्र दो थो ककमन 

स्वामी जो के शोक में सम्मेलन को गीतका बेठकी, का कार्यक्रम स्थगित 
कर दिया और सभा ने दो मिनट का मौन घारण कर उनकी आत्म शास्ति 
कौ प्राथंना की-- 


हिल्‍्लो प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन 
20, कम्युनिकेशन बिल्डिय 
कनाट प्लेस नई दिल्‍ली--2 
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स्वामी केशवानस्द जी के एक पविन्न आत्मा थी“ झपने युग के खोह 
पृद्ष थे "० 
शिव आरटिष्ट सगरिया 
स्वामी जी कौ कल्पनाओ को आकर 
देने वाले प्रसिद्ध चित्रकार 
हाँ । पूर्णचन्द्र को तरह भशिक्षा झूपी अन्धकार को नष्ट करने वाले स्वामी 
केशवानन्द जी अस्त हो गये, यह हमारा दुर्भाग्य है ! 
भगवान इस कर्मठ महात्मा को सदुयति दे । ओर इनके अनुयायोयों को 
झके अधूरे जनह्वित कार्य को पूरा करने की शक्ति दें 


रामचन्द्र शास्त्री 
विद्यालकार सग्रिया मण्डी 
रूणे, कुरूप, मटमले, मिट्टी के अनगढ़ ढेलो को, 
है कलाकार, तुमने सवार, घट दीप बना प्रतिमा सुन्दर, 
दे दिये जगत को अन मार्गें, चिर तृप्ति ज्ञान हैं तपस्वोवर । 
भरकर प्रदोष मे तव अपना, घट मे घर अमृत का सपना, 
प्रतिमा को मन का अहम सोप, तु अनजाने ही कर बेठा 
अपने नश्वर को अजर अमर । तेरे जादू का भेद खुला 
जब पष्ा दिखाई हू ही तू हर मन्दिर दीवट पनाघट पर 
है ! महा प्राण, है ! जादूगर, मृणमय को निनमय कर डाला । 
श्रम सीकर से अधिमन्त्रित बर, अनुरजित कर, अभिसचित कर | 
20 सितम्बर 957 कैन्हेपालाल सेठिया, सुशामगढ़ 
प्रसिद्ध राजस्थानी कवि 
सुपल सपरिया स्वस्थ नित, शिक्षा अमित अमनन्‍्द । 
बुद्धि मीति सम्चित भजत, सदा केशवानन्द । 
घरम घरम ने ठौर है, घर हि परछ सुदोर । 
घर्मं लहृत नम पांवढे नीति न परत कुठोर । 
साएु केशवानन्द को, केतिव भयो अवोध । 
आधा बाधा णाय दुरि देखत हृदय अगाघ ॥ 
मर जोवा सहि सुजित धैयों राध्षत मुक्त निकासी । 
रपो पुनियन को छोजिके, बेश्द साथठ पासि । 
गाँव सपघरिया महि दियों, विटपो एकु सुदंत | 
शुर्के तहाँ शुक्ि हुशि परत, रुवहू म झुक अपपेत ॥॥ 
सहज सरोदर सगरिया, जल्तज बे शवानन्द + 
अरुण भक्त कनहीं समर, गादत यीतव गुपद ॥ ई 
गोरव शारुए्यान को, पंचनद को सम्मान । 
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सीमा पै वत्ति सगरिया, कोरति किरत मद्दाम हे 
विधान मंदिर सगरिया, बुद्धिबल केशव सन्त । 
कुमति दूरि तकि जाजि है, विफल कुफल बध मन्त ॥ 
भर्जे भारति देवि को, गुरुजन छात्र सुवृन्द 
श्रम भेवा तैं पाइह्दो, यश-मंग्रल सुख करद ॥ 
केशव कुशल सुमन्‍्त लहि साधित क्षेम सुचन्द 
करूण अभ्र बरसत गरजि, घुमिडत धिरत समुद्ध ॥ 
मन सयत, आधार-म्रत बनो अरूण सदेश । 
उचो चिन्तन घारणा, सूधों सहज सुबेश ॥ 
तरसि-तरपति जल-जल फ्ट्टे मे त्राहि-लाहि भगषान 
कहार लाई सेंकट हरयो, केशव सुयश महान । 
डा० सरनाम सिंह अरुण 
अध्यक्ष, हिन्दी बिसाग 
राजस्थान विश्व विद्यालय जयपुर 
भारतीय शिक्षा जगत मे कविन्द्र, रवीस्ध का शाति निवेतन, स्वामी श्रद्धा 
नन्द का गुझरुकुल कागडी, महासना मालवीय का बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय, लोक 
मान्य तिलक को दक्‍ने एजुकेशन सोसायटी, वे प्रकाश स्तम्भ हैं जो राष्ट्रवादी 
भावनाओं से उत्प्रेरित होकर भारतीय सस्क्ृति को अणुष्य बनाएँ रखने तथा राष्ट्रीय 
शिक्षा देने हेतु स्थापित किए गये थे । इसो झट खला में राजस्थान, हरियाणा तथा 
पंजाब के मरुस्थलोय क्षेत्र में एक सस्‍्था है शिक्षा सन्त स्वामी केशवानन्द द्वारा 
रचित एवं पौधित प्रामोत्वान विद्यापी5 सगरिया, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य 
की लेकर जो दीप प्रज्जवलित किया उसके प्रकाश से अज्ञान के अधकार में डूबी 
जनता मे नव चेतना नव जागृति तथा शव स्फू्ति का सचार हुआ है “४ 
यशवम्तसिह एडवोकेट 
स्वामी केशयानन्द स्मारक 
ट्रस्ट के माध्यम से स्वामी जी 
को, भावनाओं को आगे बढ़ाने में प्रयास 
रत, ग्रामोत्यान विद्यापीठ के नव सचारक 
सप्रति-सचिव ग्रामोत्यान विद्यापीठ प्रबन्ध कारिणी 
एवं महासचिव स्वामी केशवानन्द स्मारक द्रस्ट 
“स्वामी केशवानन्द जो एक कमेंठ राष्ट्र भक्त थे । उनका हिन्दी को सम्मान 
दिलाने एवं सामाजिक रूढी उस्सूलत मे बहुत बढा योगदान रहा है। 
च्रणसिह 
तपू्व प्रधान मन्त्र 
24-8-984 न हर भारत सरकार 
सश्रत्ति-अध्यक्ष लोकदस 
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मर क्षेत्र के शिक्षा सम्त श्रद्धेय स्वामी कैशावानन्द राष्ट्र की उन विभु- 
ठियों में से थे, जिन्होने स्वतन्त्रता सग्राम में ग्राधी जी के पद चिल्हों पर चलवर 
इसमे सेनावी के रूप से कार्य विया था। वे शिक्षा शास्त्री मारी कल्याण, समाज 
सुधारक, इलितोद्धारक के रूप मे राजस्थान, हरियाणा, पणाब में एक जानी मानी 
ह्स्ती थे 
बलराम णाखड 
अध्यक्ष लोक सभा 
25 8.84 स्वामी जी के एक विद्यार्थी न 
स्वामी णी स्वतन्त्रता सप्राम मे तो अग्रणी रहे ही थे, उन्होने स्वतत्तता के 
पश्चात्‌ राष्ट्र के पुनेनिर्माण शिक्षा प्रसार नारी कल्याण, दलितोद्धार और सामा- 
जिक बुराइयो के उस्मूलन की दिशा मे महत्वपूर्ण कार्य किया |“ 
जगजीवन रास 
29 8.84 केन्द्रीय मन्त्री भारत सरकार 
मैं स्वामी जी के ब्यवितत्व का हमेशा प्रशंसक रहा हू" ओर उन्होने अपने 
जोवन का में ग्रामीण किसाम जनता की शिक्षा के क्षेत्र मे सामाजिक सुधार के क्षेत्र 
में थो सेवायें की हैं बह हमेशा ममर रहेगी ।* 
नाप्राम मिर्धा 
8.8-984 राजस्थान 
स्वामी जी ने अन्य समाज सेवा के अतिरिक्त जो हि दी सेवा की थी उसे 
हिदो सेदी रुंसे भुला सकते हैं उन्होने प्राण पण से हिन्दी के लिए अपना जीवन 
बवित कर दिया या, उनके द्वारा स्थापित सप्रहालय तो हैदराबाद के समग्रहालय 
(पालारणा) के बाद स्थान रखता है । 
बियोगी हरि 
एफ 32 माडल टाऊन 
दिल्ली 
जिन तीन महापुरुषों के मेरे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया वे थे, 
बाधुजी, राजपि टण्डन और स्वामी केशवानन्द | इसमे पहले दो सन्त स्वभाव के 
साय साथ राजनीतित्त भी थे, लेकिन स्वामी केशवानद जी ग्रुण, वर्म मोर स्वभाव 
तीनों से सन्त शिरोमणि थे । 


9-7-84 


गोपाल प्रसाद व्याप्त 
बो 52 गुलमोहर पार्क 
नई दिल्‍ली 
मैंके स्‍कुली शिक्षा स्वामी जी के चरण बलों में वंठकर शुरू की | अपने 
वितयत अनुशय के आधार पर वह सेवता हूं, कि स्वामी जी को रुचि न केबल 
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शिक्षा देने मे थी बल्कि अपने विद्याधियों के स्वॉगीण विकास में रहती थो "स्वामी 
जी द्वारा रोपित यह ससस्‍्कार ही भेरे जीवन के मार्ग दर्शक हैं। 
जगदीश नेहरा 
29-8-84 राज्य मन्त्री शिक्षा विभाग 
हरियाणा, चण्डीमढ 
“ स्वामी केशवानन्द समाज सुधार, शिक्षा प्रसार, दलितोद्धारा, भद्ठूतो द्वारा 
रूढि उन्मूलन, नारी कल्याण, समाजोत्थान के कार्यक्रम से सततु निरत रहे उन्होंने 
सव-जागरण का शख फू क एवं ग्रामोत्यान का आन्दोलन चलाया समाज उनका 
चिरक्रणी एय शृतज्ञ है। उन्होंने एक आदशे तपस्वी का तपोमय विप्कलेक, जीवन 
जोया । 
डॉ० ज्ञान प्रफाश पिलानिया 
अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन नियम 


बेदना जब व्यक्ति की सकरुचित सीमा का परित्याग कर विश्व वेदता मे 
परिणत हो जाती है, तभी सुन्दर मद्ठा काब्य का सृजन होता है । विधुर कौश्च के 
करुण-करर्दन पर निस्वार्थ करुण हृदय मुनिवर बाल्मीकि की पीडा आदि काथ्य रामा- 
यण बन गयी । प्रकृति के थपेडो से आहत हृदय मरपुत्र स्वामी केशवानन्द अपनी 
पोडा से विचलित नहीं हुए सरूधरा के अभाव और आशान से दुली हुए थे | आधी 
तूफान, नींद, यकाम, भूख प्यास सब घरतो के दुख को देखकर बिलीन थे तभी तो 
समस्त विषधमताओं और वाधाओ के मध्य शिक्षा प्रसार का सुन्दर महाकाव्य 
बने गया । 
डॉ० श्रीमतो शारदा शर्मा 
व्याख्याता हिन्दी विभाग 
ग्रा वि कन्या विद्यालय 
संगरिया 
कौन कहता है, स्वामी केशवानन्द नही रहे ? 
कौन कहता है वे हमें छोड कर चले गये ? 
उठो मनु । 
आखें खोलो तो सही, 
तनिक बोलो तो ब्ह्टी 


८ ८ ३ | 
कही तुम्हे वही हँधता मुस्कराता 
स्वेत दाढ़ी बढ़ाये 
केशरिया बादा घारी 
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तस्वीर तो नजर नही था रही ? 
दो फिर क्यों उलकाये थे वो आसू ? 
क्यों की थी वे चीत्कारें ? 
मन का भ्रम मिदाओ 
उत्तरो जरा वास्तविकता में 
मरती तो सिफफ देह है 
आत्मा तो मजर अमर है, 
बो० कु० घम्द्रकान्ता वर्मो 
प्रवक्ता अग्नेजी विभाग 
ग्रा वि कम्या महाविद्यालय 
- सगरिया 
* "शिक्षा सन्त स्वामी केशव/नन्द राष्ट्र की एक ऐसी ही निर्मल विभूति थे, 
जिनमें भारतीय सस्कृति के वैदिक सरक्षक स्वराष्ट्र धाद के प्रवल प्रवक्ता महू 
देमानरद सरस्वती, स्वराज्य के उद्घोवक बालगंगाघर तिलक तथा अहिख्ता के पुजासे 
महात्मा गाधी के विचारों का समन्वय मिलता है "» ४ 
अश्रधवि्वारों जोहरी 
प्रो एवं विभागाष्यक्ष 
सस्‍्नातकीत्तर राजनीति विज्ञान विभाग 
ग्रा वि स्तात्कोत्तर महाविज्ञालम सगरिया 
““ स्वामी जी आज नि सदेह हमारे मध्य नही है, किन्तु वे हमारे विचारों में 
ध्याप्त हैं हमारे हृदय में समाये हैं वे। कमी मर नहीं सकते, मृत्यु भर सकती है 
ड्न्तु उनका विशाल व्यक्तित्व उनकी बहू महानता, यह आत्मविश्वास जिसके सामदे 
पव॑त धट्टान नत ये, कैसे मर सकता है ? थुगों बाद जब निष्ठा व हृठता के अग्रदुत, 
प्रतीक फे रूप में स्मरण छिया जाता रहेगा । 
असीम कुमार बोस 
ब्रो० एवं अध्यक्ष प्राणि विज्ञान 
ग्रामोत्वान विधालय स्नातकोत्तर 
मद्दाविद्यालय संगरिया श्री गमानग्र 
८ 4 2 ख 
अभाद, विपदाओं, विपन्नता, अन्धविश्वार्ों ओर कुप्रधाओो के वातावरण में 
जमे पच्े ६बामी जी ने एक ऐसे यया् को भोगा जो सम्पन्न ससार की आँदों से अनेक 
दशाब्दियों तक उपेक्षित रहा, एक ऐसे आतेंदाद को सुना, जिसकी घीछ बातु के टीलों 
में गुंजरित हो वहीं दफत हो जाती थी, एक ऐसी काठर दृष्टि देखो जिसकी ओर 
आँखें नहीं उठ पाती यों इन्हीं समस्त तथ्यों ने बालक बोरमा के हृदय में विद्रोह की 


> 


८ 


]30 ] स्वामी कैशवानन्द 


ज्वालामुखी पैदा कर दिया | और उपयुक्त लाशय को उनका जीवन दर्शन बना 
दिया ।"* 
डॉ० गिरोशदत्त शर्मा 
प्रो० एवं अध्यक्ष, भूगोल 
विभाग, एवं सम्पादक महा« 
विद्यासय पत्रिवा केशव, संगरिया 
श्री गंगानगर 
विद्या की रोशनी बिन अन्यकार था यहाँ 
खुशदिल हमें जगा दिया मिकला सूरज ज्ञान का 
देखा भ कोई देवता केशवानन्द महान सा 
लाखों पही मुसोबर्ते सोचा भला जहान का 
>्द 


५ श्र 4 
तेरी महिमा किस विधि याऊं 
दीनदयाल कृपाल है स्वामी नतमस्तक हो जाऊं 
तेरी महिमा किस दिघ गाऊ 
“-राप भेरवषि । 
भर ६ | ८ 


सुनो-सुनो ऐ दुनियाँ वालो महा ऋषि की अमर कहानी । 
कर्मवीर योगी केशव थे, देश सुधारक जीवन दानी ॥ 
अर 4 ॥4 ८ 
उनकी महिमा किस विधि गायें, किन शब्दों से माम ध्यायें, 
आओ हम सब शीश नवायें, श्रद्धा के दो प्रष्प 'बढायें। 
अश्रद्धाजलि अपित करते जाते हैं गुणगान जिसका है ये ग्रामोत्यान ॥ 
ञ >८ ड 
झुकायें आज मस्तक हम स्वामी जी के चरणों मे 
करें सवमन सभी अपंण स्वामी जी के चरणों में 
-+राग भरणी ताल केहरया 
८ ८ र है 
है विद्यापीठ के निर्माता, क्रेशवानन्द तेरी जय हो। 
विद्या के पुजारी उपकारी जनता हितकारी तेरी जय हो । 
जद रू | भू 
धन गुरू तेरी सीला न्यारीएँ 
दर्शन पा पा जादी दुनियां सारी ऐ 


--पन्नावी घोत 
4 >< ञ्ट्‌ भर 
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जिसने जनता की सेवा में अपना जीवन बार दिया 
कभो मही आराम किया और देश का बेड पार किया 
राही अनन्त की हम आरती उतारें। स्वामी" 
+-कैशव आरती 
04 ८ ख 
भागवता के अटल पुजारों शिक्षा के अवतार प्रभु । 
होते बन्धु, करुणा सिन्धु, नैया सेवन हार प्रभू॥ 
4 भ ५ 
जाट विद्यालय की अमर कहानी 
सुनो -सुनो ए भारत वालो बागड की यो चाल पुरानी 
अनपढ़ें से भरी हुई थी, उन लोगो की यह जिन्दगानी 


१ 4 रू 
बागढ़ रो धरती रा बीरा कोई भाग जगायो ' 
सगरिया भण्डी में, ग्रामोत्यान बनायो 

-- राजस्थानी गीत 

५ जद ६4 


आओ भाइयो तुम्हें सुनायें महिमा ग्रामोत्यान की 
जिसमें शक्ति लगो हुई है साधु एक महान को 
अन्दे केशव बन्‍्दे केशबसु पे 
६५ >< ५ 
सुनो री बहनो आज नया शुघगान 
आज का दिन है भाग्यशाली और महिमा बड़ी महान्‌ 
चुनो री ९5% ७३२४ ३५३२४ ४» ०% हज 
+-तेज हरियाणवी एवं राजस्पानो 
न शरद ्स्् 
आज सबका ही अपर ये ध्यान हो 
च्षयो न उश्चत फिर ये ग्रामोत्याव हो 
१4 >८ >द 
साड़ा प्यारा प्रामोत्यान जय यो स्पारा प्रामोत्यान 
इस दी महिमा दे मिसजुल के गा लश्ये ग्रुशयान 
सा निनननन« 
--पंजादो सोकपोत 
| > अं 
थै ग्रामोत्पान उत्पान हमारा सबकी आँखों का तारा 
१4 >्< श्र 
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मैं जलसो दीखन जाऊँगी सगरिया विद्यापीठ में 
जहाँ बडे-बडे विद्वात होंगे बैदों के व्याख्यान मे 
मैं सुनकर नफा उठायी सम्रिया विद्यापीठ मे 
> है >< 
यह ग्रामोत्याम है मेरा"णह हल ह।* 





--णहाँ डाल-डाल पर सोने की चिडिया'** 
--तर्ज पर परोडे 
>८ 4 >् 
बती बात के ज्ञान दी जगाया जिसने 
ऐहा सोहना ग्रामोत्यात मेरा नी बती बालके "““ 
+-पजावो लोकगीत 
>६ १4 ८ 
गाँव-गाँव और शहर शहर से टावर पढने आवे 
छोदण-छोरी पढ़ लिखकर के जीवन सफल बनावे 
महामे प्यारी लागे करती जनता रो कल्याण 
चोखी लाग्ये“*” म्हारो प्यारों ग्रामोत्यान 


4 4 भर 
आओ भी सखियो आरती करियो तीथ॑ प्रामोत्याव दी 
विद्या दा इह मन्दिर ग्लोहना मूर्त जिस विच शान दी 
--पजाबी लोक गीत 
उपरोक्त लोक गीतो, कविताओ के अश गीतकार एवं अन्धे कवि रामशरण 


सुशदिल की पुस्तिका स्वामी केशवानरद जी प्रशस्ति गीत से उद्धरित किये गये हैं। 





4 
स्वामी जी ने कहा था 





# में इस ससार मे केवल एक बार ही आया है, इसलिए यदि कोई अच्छा 
काम कर सकू था किसी मनुष्य के प्रति दया दिखा सकू तो वह मुझे अभी कर 
लेनी घाहिए और न आगे के लिए इसे स्थगित हो करना है, व्योकि मुझे इस रूप में 
दुबारा नहीं आना है । 

# जन सेवक को त्याग से, गुण से, शोल से, क्रियाशीलता से, क्तंब्यता 
तथा कार्य शक्ति की क्षमता से परीक्षा होती है। जनता कछोटी है । वह प्रथम जन 
सेवक को कसोटी पर कसकर देखती है। यदि वह ' अपने उद्देश्य मे पूरा उतरा है, 
सब तो उसे अपनाती है नहीं तो उसे पीछे धकेल देतो है, परसेवा का छोटे से छोटा 
भृणित काम करने में सकोच नहीं है, मेरा सत्कार नहीं है, इस प्रकार से भाव वाला 
स्यक्ति बभो जन सेवक नहीं बन सकता । 


# जो सच्चों लगन से लोक सेवा करता है, लोग उसे सर्वेस्व तक देने को 
सेयार हो जाते हैं और तो और उसकी आज्ञा शिरोधाय कर अपने को पाँसी के तझ्ते 
पर चढ़ाने को तंयार हो जाते हैं । 

$ मनुष्य की महत्ता इसमें नहीं कि वह किसी यूनिवर्सिटों की ऊेघी समद 
रखता है, वल्कि भनुप्य की महता इसमे है कि उसका हृदय उदारता और परोपकार 
की भावनाओं छे आतै-प्रोत है । 

# पराक्रम विसी को सठाने में महीं सताये हुओं को ऊपर उठाने में है, यदि 
सुम पराक्रम दिखाना हो चाहते हो तो यह सारी सृष्टि ही अभावों से पटी पडो है 
इसे अपने पराक्रम से मुक्त करो । 

७ अध्यापक कोई दूसरा नहीं है , सुम्हीं अपने अध्यापक हो जिसपे अन्दर 
का अध्यापक जाय गया, वही एकलब्य बने थया । 

७ एक बार पानी आ जाये यह टोवे पान उगसेंगे इन्होंने बहुत एक छत 
राज स्या है अब डेमोत्रेसी है 

७ गुरुओं को गिसी छोटी जमाद में दाघरर रखना उन गुरओों के साथ 
दिश्दास घात शरना है । 
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७ हमे स्वराज्य तो मिल गया परन्तु सुराज्य नहीं मिला । 

# मैं देश में अंग्रेजों का रखना घोर राष्ट्रीय कपपान समझता हूँ । 

# यदि बज्ञान रूपी राकच से छुटकारा चाहते हैं वो अभी पढने चल दो, 
पुस्तफ़ालंय खोलो , साधु सन्तो के प्रवचन सुदो । 

# जड़ बात की चिकित्सा होनी चाहिए, बाहरी चमक दप्रक या दीप टल्लें 
से कुछ नहीं होता, भाजकल हमारे मुल्क को दीमारी कुछ मोर है इलाज हुछ और 
दी ह्वो रहा है । 

# अगर जिन्दा रहना चाहते हो तो परम्पणभों को निर्माण करना हो 
होगा, जिस देश व जाति फ्री यदि कोई प्रसम्पए नहीं है तो वह मरी हुई है । 

# दुनिया मेरी दल्पना से बहुत बड़ी मिकलो इतनी बड़ो कि मैं उसे समझे 
प्री ही वाया ( 

$ समझ में नहीं आता लोगों के पास शरीर है, तो मिरुत्साही बयों हो जाते 
हैं, उत्साह है हो दुल॒भें बया है ? 

# इस यज्ञ स्वतभ्ता स्व) में हमारे साथ वे लोग हो जायें, णो यह 
महते हैं कि हम बीमार नही होंगे, ? जल्दी घर नहीं आदेंगे । 

# काम करते रहने से शरोर कभी नहीं बक्‍ता यदि मन यके जाता है 
तो शरोर अपने आप थक जाता है । 

# बड़े से बड़ा भवल अपनी भीज की बुनियाद पर खड़ा रहता है, इसी 
प्रवार जएति का भवन उक्षक्ता जने सेवन को बुनियाद पर खड़ा होता है, जन सेवक 
का लोकेप्णा, वितेध्णा, पुत्र प्णा, इन सबको छोड़कर लोगो का अपना गश अपना, 
अपना लोगो का घन अपना घन, ओर लोगो के पुत्र अपने पुत्र बनाने होंगे 

मैंने कर्तथ्य फा प्राठ सीखने के लिए ही तिलक का गीता रहस्य भद्यो- 
पान्त प्ढा है! अगर कर्तव्य को सह्दी अर्थों में जानता धाहंतेहोतों 
गीता पढो 

# जन-जन के कष्ट मे जो अपने को तल देता है, वही भड़ा जन सेवक है। 
धर्म प्रव कहते हैं कि सेवा करने बालों को स्वर्य प्राप्त होता है, किन्तु सच्चाई यह 
है कि सेवा से मरक को भी सदगें बनाया जा सकता है $ 

$# इस शरीर से जितने परोपकार कर लोगे, वह तो हो हू 
शरीर नष्ट तो निश्चय हो होगा । 

क श्रेष्ठ पुरुषों का उत्साह हो उन्हें बलवान हद 
मड़ा कोई दस नहों है, उत्साहशील श्यक्ति के लिए 
प्रद्टी है । 

क आरती और निकस्मे क्ादमियों के छः 
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# जन सेवक बतना जनता की सेवा और अपने को सुखी बनाना है । 

# मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, ईश्वर किस बला का नाम है; मुझे नहीं 
भावृष मैं सुबह उठते ही सोचता हूँ, मेटे सामने आज कौन-कौन से दाम हैं, जिन 
के लिए भुप्ते आज ही जुटना पड़ेया, । हमारा पूजा पाठ जप-तप घारणा बस एक दी 
है। जिस कार्य में हमने हाथ डाला है उसे सिर लगाया $ 

# महापुरुषों के कार्यों के सिद्धी उतने आत्मवस से होती है विश्दी वाह 
साधनों से नहीं । 

$ जो शिक्षा सदाचार वी शिक्षा दे, वहो सदसे अच्छी घिक्षा है, जो वालक 

उ्रदाचघारी है वही शिक्षित है। 

# जातियों बी उन्‍नति उनके अज्ञान पर निर्भर है। 

# यदि ग्रामीण जनता को सुखी और सम्पन्न बनाना है तो सर्वप्रथम इनको 
शिक्षा देने की आवश्यकता है । 

# यदि भूल से भी दुब्यसन साथ हो लिया हो तो उसे झटव' दो नहीं ता वह 
तुम्हें बखाड देगा । 

# हृदय के अन्धकार का दूर होना हो विद्या अथवा शिक्षा है । 

# विद्यार्थी पर सबसे बढ़ा प्रभाव सगति का पडता है, अच्छी सगति उलति 
ओऔर बुरी संगति पठन की बोर ले जाती है । 

५ शिक्षा एक सस्‍्कार है जो जिन्दगी ऊँची बनाने फे लिए आवश्यव' है, 
सेढिन जिस शिक्षा मे जीवन ऊंचा न उठे उद्दे प्राप्त करने वी कोई आवश्यकता 
नहीं है। 

$ नियमित रूप से थोडा थोडा दिया हुआ काम भी अनियमित हूप से तेज 
किए काम से वाजो मार जाता है। 

७ हमें जाति, में निराशा नहीं आने देनी चाहिए । 

# लोग दान, पुण्य तप न जाने वया वया करते हैं, परन्तु विश्ती वा फल 
तुरन्त नहीं मिलता, दान वह जो तुरन्त फल दे, कुआ बनवाओ, मीठा पानी लो, 
विद्यालय खोलो बच्चे पढ़ेंगे । 


# सोभ के लिए गाय पालन और वछडो को दूध न छोड़ने वाले यो पालकों 
से तो कसाई अच्छा है । 
$# जिस काम वो हमने अपने हाथ में लिया है उसके सिवा हमारा ध्यान 
बड़ी जाता ही नहीं । 
| ७ किसो काम को पूरा करने के लिए सच्ची लगते, पक्का सकल्प और झदूढ 
परिथम होना बाहिए। 
७ वृष की शाधा और प्रशाखाओं वी आर मत जाधये,  इसबे' मूल को देखें, 


२ सनों और शाल्ठाओं को पोषण भूमि मे छिपो हुई णड से हो रहा यह 
शक्षा । 
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॥ 


स्वामी जी का प्रिय भजन 


लो व्यथायें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को 'डुलारो | 
छूझकर कठिनाइयों से, रम जीवन का निखारो॥॥ 
दीप बुझ-बुझकर जला है, वुक्ष कट-कट कर फला है। 
मृत्यु से जीवन मिले तो, आरतो उसको उतारो॥ 
साहसो को बल दिया है, भृत्यु ने मारा नहीं है। 
राह ही हारी सवा, राही कभो हारा महीं है। 
| पाँव में चुभते हुए, कांटे कभी पनपे नहों हैं।॥ 
इुबती देंदी भंवर ही, हुबती धारा नहीं है ॥ 
जीत हो उनको मिलो, जो हार से जमकर लड़ें हैं.। 
हार के भय से डिगे, ये धराशाही पड़े हैं॥ 
हर विजय, संकल्प के पद चूमती देखो गई हैं। 
वे किनारे हो बचे जो, सिन्धु को थामे हुए हैं॥ 


स्वासी जी का प्रिय भजन 


जो व्ययायें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। 
जूझकर कठिनाइयों से, रण जीवन का निखारो॥ 
दोप छुझ-बुझ्फकर जला है, चुक्ष कट-कट कर फला है। 
मृत्यु से जोबन मिले तो, आरतो उसकी उतारी ॥ 
साहतो को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। 
राह हो हारो सदा, राही कभो हारा नहीं है। 
पाँव से चुभते हुए, काठे कभी पनपे नहीं हैं॥ 
डूबती देखी भंबर हो, इुबती धारा नहीं है १ 
जीत ही उनको मिली, जो हार से जमकर लड़े हैं, 
हार के भय से डिगे, वे धराश्ाही पड़े हैं॥ 
हर बिजय, संकल्प के पद चुमतो देखो गई हैं। 
ये किनारे हो बचे जो, सिन्धु को थामे हुए हैं॥ 


